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प्रावकथन 


स्मात्कोत्तर अध्ययन के दौरान वकल्पिक विषय के रूप मे पुरातत्व 
का चुनाव और इस सिलसिले में विभागीय पुरातात्विक परिभ्रमण में 
सम्मिलित होकर प्रनेक उत्सनन भौर सग्रहालयों भे सचित सामग्री के 
अवलोकन से पुरातत्व मे मेरी विशिष्ट भ्र्भिरेचि उत्पन हुई । इतिहास 
का विद्यार्थी होने के नाते मैंने इतिहास विषयक जो भी ग्राथ पटा उनमें 
पुराताट्विक सामग्री का कस ८ साहित्यिक साक्ष्या बी तुलना में नगण्य 
सा लगा । कारण जो भी हो लगा कि यदि सुझे कभी इतिहास 
पर लिखने का सुयोग मिला तो मैं पुरात्ात्विक साक्ष्यों का उपयोग 
अवश्य बरूगा । यह सयीग की वात है कि स्नात्कोत्तर उपाधि मिलने के 
तुर त बाद ही मुझे एम फिल करने का अवसर मिला | एम फ्लि 
पाठ्यक्रम मे सैद्धा ति विषया के श्रतिरिक्त एक लघु शोध प्रबाघ भी 
लिखना था । जिसके लिए विपय का चुनाव श्रपने आप में एक प्रहम 
प्रश्न था। श्रस्तु मैंने अपने अध्यापकों, सहपाठियों एवं मित्रों से परामश 
किया। इस दोरान मेरे समक्ष भनेक विपयो पर काम करने की चर्चा हुई 
लेक्नि मैं ऐसे विधय पर शोध श्रवध लिखना चाहता था जिसमे 
पुरातात्विक साध्यो का भरपूर उपयोग किया जा सके । झतत्त मैंने 
राजस्थान का झ्रारी भक एतिहासिक पुरातत्व विषय का चयन बिया ६ 


प्रस्तुत भ्रथाघ के लिए सामग्री का सकक्‍लन एवं विकट समस्या थी । 
एक ही व के भीतर तोन संद्धाततिक प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम का अ्रध्ययत 
और पुरातत्व विषयक प्रबंध की सामग्री का सकल्नन दुष्कर लगा । स्वय 
पुरातात्विक स्थलो पर जाकर बुछ सामग्री सक्लन कर उसका विश्लेषण 
करना झ्सभव था | इन परिस्थितियों मे प्रकाशित सामग्री का सकनन, 


विश्लेपण झौर सश्लेपण ही वकल्पिक माग था । सग्रह्मलयों मे उत्खनन 
एव सर्वेक्षण से धाप्त सामग्रो का प्रदशन ग्रत्यह्प है जिसे “समय” ओर 
“ग्रथ” को समा म॑ मैंने देखन॑ भ्रौर परखने का प्रयास किया है। इस 
कोटि क॑ अ्प्रदर्शित सचित सकलन (छ65श४९४७ 0णी०८०४णा) 
सम्रहालया में सुरक्षित भ्रवश्प हैं पर मुझे जसे प्रकिचन शोधार्थी वे! लिये 
वे ' श्रादम के वजित फल” से भी कहीं ध्रधिव प्रलम्य ये, क्यावि समस्त 
वजनाओ के बाद भी श्रादम ने उसे चला था श्र मैं उस्ते दृष्टिपात भी 
नही कर सका हू स्पश्न तो दूर की बात है। भविष्य मे यदि मुझ काम 
करने का भ्रवमर मिला तो यधासाध्य सामग्री का सबलन क्षत मं जाकर 
स्वय करूगा । 


राजस्थान के आ्रारमिक ऐतिहासिक पुरातत्व के अनकानक पहलुओं 
पर विभिन विद्वानों ने गवपणापृव निव'ध एवं लघु पुस्तिकायें लिखी ह 
विशेषकर राजस्थान शासन व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के 
अधिकारिया न मिनमे डा सत्यप्रकाश श्रीवास्तव (भृतपूव निदेशक), 
सब श्री रत्वच द्र प्रश्रवाल (वत्मान निदेशक), विजयबुमार (पुरावस्तु 
प्रजीकरण अधिकारी) तथा श्री वृणमोहनसिह परमार अमुसत है। इन 
सबके वावजूद राजम्थान वे! झारमिक ऐतिहासिक पुरातत्व के समग्र 
पहलजुआ। पर एक साथ विचार करने का प्रयास प्भी तक नहीं क्या गया 
था। सीमित साधन समय भौर अतिसीमित झ्नुमव के साथ मैंने इस 
विपय पर कुछ लिखने का प्रयास क्या है जो वस्तुत मेरा प्रथम प्रमाक्ष 
भी है । पारिभाषिक शब्दों के अभाव मे हिंदी म॑ लिखने का काय भौर 
भी भ्रधिक कठिन था जिसे मैंने सम्बा बत लोगो से परामण कर यथा 
साध्य छुधारने का यत्न किया । 


श्री वृणमोहनसिह परमार (अधीक्षक जोधपुर सप्रहालय) से मैंने 
अनेक पुरातात्विक स्थली के विषय म मौछिक जानकारी प्राप्त की जो 
अभी प्रकाशित नही है। उनके सदपरामश के लिए मैं आभारो हू। श्री 
विजयवुमार के समय समय पर दिये गये सहयोग एवं सहकार के लिए मैं 
हुंदय से आभारी हू । अस्वस्था के बाद भी डॉ सत्यप्रवाश ते इस प्रबंध 
को सुता और सुकाव दिये जिसके लिए मैं श्रद्धावत्त हु। इतिहास एवं 
भारतोय सम्कृति विभाग के प्रभ्यस डॉ देवे'द्र कौशिक ने इस प्रव धलेसन 
मे उत्साह-वद्धन के भ्रतिरिक्त इसे प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ा कर 
जो अनुग्रह किया है उसके लिए केवल इतज्ञताज्ञापन बहुत बम है । 


श्री रामस्वरुप मिश्र के प्रति आभार मैं किन शब्दो मे व्यक्त करू 
जिहोने प्रस्तुत प्रव घ के विषम चयन से लेकर इसके अंतिम रूप तक 
निर्देशन, सहंयाग तथा भ्रपनत्व दिया । उनकी सहृदयता झागे झाने वाले 
जीवन मे प्रेरणा व सम्बल रहेगी। 


भ्रत में मैं उन सभी मित्रो, सहपाठियां तथा शुभचि-तका जिनसे 
मुझे सहयोग, प्रेरणा गौर उत्साह मिला है घयवाद ग्रपित करता हू । 


जयपुर, 
गावी जयाती, 978 अ्रशुत्तोष सवसेना 
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अ्रध्याय-! 


पर्यावरण. भराद्य सस्कृतियाँ 


राजस्थान का विशिप्ट भोगोलिक पर्यावरण अति प्राचीन काल 
में ही इस प्रदेश मे मानव के विकास एवं उत्के क्रियावलापो में सक्रिय 
मांगदान देता आया है। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग का 
एक राज्य है । 23० 3-30" 2! उत्तरी झक्षाश श्रोर 690 30'-780 
7 पूर्वी देशा-तर के मध्य स्थित 3,42,274 वय किलोमीटर क्षेत्रफल ! 
बाला राजस्थान प्रात्त समस्त भारत के क्षेत्रफल का दसवा भाग है 
ओर मध्यप्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बडा प्रान्त है 


भोगोलिक दृष्टि से अ्रावली पर्वेतमाला राजस्थान को दो स्पष्ट 
भागो में विभाजित करती है। इस विभाजन में भ्ररावली पबतमाला 
जो कि भारत की एक प्राचीनतम पवतमाला होने के साथ साथ खनिज 
और प्रस्तर सम्पंदा को धनो है, एक महत्त्वपूण भूमिका निमाती रही 
है। श्ररावली पवत्त की एक श्रेणी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से 
उत्तर-पूव को जाती है जो राजस्थान को दो भौगोलिक क्षेत्रों मे बाट 
देती है--उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र | अरावली 
पवत को यह श्रेणी गुजरात से प्रारम्भ होकर सिरोही के निकट 
राजस्थान मे प्रवेश करती है। भ्रजमेर तक अरावली पवत की झटट 





श्रेणी हैं, उसके बाद बह प्रलग अलग पहाडियो मे बट जाती है, जो 


] सेसस भाफ इण्डिया, जिल्‍द ॥, खण्ड 2-3 (96) प्‌ 84 रक्त 


आक्डे सर्वेयर जनरल, भारत के प्रतिवेदन पर भाधारित हैं । 


साभर भील का पार ऋकरतों हुई छेतडी के निकट सधाना तक 
पहुँचती है । 


उत्तरी पश्चिमी मरध्यल 


राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग जो थार मरस्थल के नाम 
में विन्‍्यात है, का वर्मान स्वस्प तो रेगिस्तान झवश्य है पर-तु यहा 
पापाण युग से ऐतिहासिक युग तक मिरातर विकासशील सम्यता के 
दशन होते हैं।इस झाधार पर इस क्षेत्र का मरुस्यलीय स्वरूप बहुत 
बुद्ध अर्वाचीन ही प्रतीत होता है । इस क्षत्र मं श्रावादी घनो मही है । 
बर्षा बहुत कम होती है । यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है। रेगिस्तानी 
मिट्टी मुस्यतया राजस्थाव के बड़े भूभाग पर फनी हुई है। इस प्रकार 
बी मिट्टी मुल्यतया जमसलमेर, वीकानिर जोधपुर बाडमर, गंगानगर, 
सीकर तथा भुमतू जिला मे पायो जातो है। गह मिट्टी बहुत ही 
अनुपजाऊ है। इस मिट्टी मे 95 प्रतिशत रेत और 5 प्रतिशत चिकनी 
मिट्टी होती है। इसम अधुलनभील लवणों की मात्रा अधिक है। पानी 
का तल सतह से फरीब 200 फीट नीचे पाया जाता है। इस क्षत्र के 
निवासी, जा थोडी बहुत वर्षा होती है, उसी पर निमर रहते है। यह 
क्षत बहुधा सूंचा व अराल ग्रस्त रहता है। जलाभाव के दिवा म 
क्सानों को भोजन व चारे की तलाश मे अपने पशुओं के साथ दुर 
दुर के स्थानों को निष्क्मण करना पड़ता है । यहाँ संवार घास ही 
पशुओं का एक मात्र भोजन है। इस क्षत्र के निवासी कठिनाई का 
जीवव यापन करते हुए थी अपना भप्रश्तित्व बनाये हुए है। इस क्षत्र 
में लगभग 9 महीन रेवीली हवाये चलती रहती है जिससे 90 मीटर 
तक ऊोने रेत के टीले वन जाते है। विश्व के बड रेगिस्तानों में से 
सह एक है । 
दक्षिछी-पुर्दो पठारी भाग 

दक्षिणोनूर्वों राजस्थान का पठारी भाग उपजाऊ है वयोवि' 
इससे घहते बाली बई नदिया यथा लुनी, उघ्वल, चनास (जो चभ्दल 
नदी की एक सहायक नदी है) कालीधिध, पावती तथा बाणखगगा 


श्रादि भूमि का सिचन करती रहती हैं। राज्य वे इस भांग मे कई 
पहाडिया भी है । यहा की घाटियाँ उरजाऊ है तथ्रा मिट्टी उपयुक्त है। 


2 


यहाँ प्राप्त होने वाली मिट्टी मे सबसे प्रमुख लाल मिट्टी है। यह मिट्टी 
उदयपुर झौर डूगरपुर जिलो में पायी जाती है। काली मिट्टी मे 
गीलापन होता है तथा यह उपजाऊ है। 50 से 75 से० मी० वर्षा मे 
विभिन प्रकार की फसलो को उगाने में सुविधा होती है। इसके झलावा 
लाल तथा काली मिश्वित-मिट्टी पीली तथा लाल मिट्टी मिलती है जो 
बहुत उपजाऊ होती है। राजस्थान के इस क्षत्र मे वर्षा खूब होती है। 
यहा अनेक किस्म की मूल्यवान लकडी होती है। इस क्षत्र के लोग 
स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। इहें भोजन झौर पानी की तलाश 
में भटकना नहीं पडता क्योकि यहा पर्याप्त वर्षा होती है । 


इन भौगोलिक भूखण्डो का अपना एक दीधकालिक नेसगिक 
इतिहास है। विभिन्न भूगर्भीय काला मे श्रनेक महत्वपूण परिवतन आये 
जिनसे विभिन क्षेत्रा के धरातल को रचना मे ग्र-तर झ्राया । इस दृष्टि 
से राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग श्रत्यग्त महत्त्वपूरा है। 
जसलमेर, बीकानेर का मरुस्थलीय भाग जूरासिक ( ७॥855॥6 ) 
क्रीटेशियस (00/950600$), भौर इयोसीन (80०७॥6) कालो म 
अधिकाशत समुद्रावत था। यह सशय का विषय है कि ठोव क्सि 
समय इस क्षत्र मे उभार आया और सागर मरुस्थल के रूप मे परिवर्तित 
हुआ । सभवत तृतोयक (७0५) के उत्तर काल में ऐसा हुम्ना 
होगा ।! भूगर्भीय परिवतनों से जुड भोगोलिक और जलवायुगत 
परिवतनी के साक्ष्य भी राजस्थान में उपलब्ध हुए हैं।2 प्रातिनूतन 
(?8७00०9॥6) काल के प्रारम्भ मे भी अनेक जलवायुगत परिवतन 
हुए हैं । यह वह काल है जब विश्व और भारत में भी मानव के 





4 कृष्णन, एम एस इवोल्यूडथन आफ डजट पो सिम्पो राज डेजट 
बु ने सा ई, जिल्‍द | (952) प 9 


द्रष्टप वक्‍शाप प्रान दी प्राब्लम्स आफ दी डेजट इन इण्डिया सितम्बर 
46-8 975 जयपुर (अप्रकाशित शोध-पत्र) , 

वकशाप झान पलियोवला[इमेट एण्ड आरजियालाजी आफ राजस्थान 
एण्ड गुजरात, फिजिक्ल रिसच लेचोरेटरी भ्रहमदाबाद, 23-26 फरवरी 


976, इकोलाजी एण्ड झाकियोलाजी श्लाफ बेस्टन इण्टिया (977) 
सपा घमपात्त अग्रवाल एवं वी एम पाण्ड | 


प्रथम अवशेष प्राप्त होने लगते हैं। भूगर्भीय कालो में सबसे प्रतिम 
अ्रतितृवन ([0]0०८॥8) काल है। इसका प्रारम्भ प्राय 0000 वय 
पहले हुआ । तब से भाज तक काई उल्लेसनीय परिवर्तन जलवायु की 
इृष्टि से नहीं माना जाता तथापि छोट स्तर पर विवा क्षेत्र विशेय में 
जलवायु परिवत्तन भौर उससे जुड मानव सस्ट्टति के विकास में अनक 
उथल पुृथल इृध्टियोचर है, विशेषर्र पश्चिमी राजस्थान मे जहाँ 
होलोसीन युग में ही सिंधु सम्यता का उदभव, विकास और विनाश 
होता है श्रीर पुत समयातर से उही क्षत्रा मं नई सस्कृतिया विकसित 
होती है। पुरात्ात्विक सस्द्व तियो का उत्थान पतन बहुत कुछ जलबायु- 
गत परिवतन से जुडा हुआ है । 


भागतिहाध्तिक काल 

राजस्थान मे प्रायतिहासिक फाल के भवशेषी का व्यापक वज्ञानिक 
शोध सीमित स्तर पर हुआ है । इन प्रध्ययनों शौर सर्वेक्षणों स इतना 
स्पष्ट है कि प्रातितुतत काल मे इस् प्रान्त के कतिपय क्षेत्रा ने मानव 
को आ्राकषपित किया विशेषकर दक्षिशी पूर्वी राजस्थान ने। सूनी 
बनास, चम्ब्रल और उसकी सहायक नटियां के तटबर्ती क्षेत्रा मं 
पापाण युवीन उपकरणों की उपलब्धि इस प्रमाणित करती है । 
मरस्थलीय क्षेत्रों मे भी पापाणयुगीत कुछ भ्रवशेप मिल हैं ।! मस्भूमि 
में सर्वेक्षण काय भ्रत्यात कठिन है और सभावना की जाती है कि 
प्रस्तरयुभीव प्रवशेय बालू की मोटी परतो में दबे है। गहन प्रध्ययन के 
बाद इस प्रदेश के पूव ऐतिहासिक काल को तीन प्रमुख भागों में बादा 


जा सकता है । 


!. निम्न पुरापापाण पुय ([.0छए९ रिक्षबण्णापरैए एा टिक्ला५ 
8078 ४88) 


निम्न पुरापापाणयुग की खोज का इतिहास करीब 00 साल 
पुराता है जब सी० ए० हकक्‍शट जो भारत सरकार के भूग्भ विभाग से 





।. मोहाप्रात्रा, जी सी एवं भ्राय दां डिस्कवरां झाफ ए स्टान एज साईट 
इस दी इण्डियद डजद रिसच बुलेटिन [यू सोरीज) भोफ दो पंजाब 
यूनिवर्सिटी, जिल्‍्ट 34 प्रठ 3-4 पु 25-223 >िसम्बर, 4963 4 


स्पदिक पत्थरों से बनाए गए है | विराट बगर से बड़ी मात्रा में स्पटिक 
फनेक्स प्राप्त किये जाते हैं। पिछले पंद्रह वर्षों से राजस्थान जूप्रदेश 
पर मध्य पायासयुगीन स्थल काफी संख्या म उपलब्ध हुए हैं । मुख्य 
रूप से इस सुग के स्थल उदयपुर! के तिबट चेडच नदी के तट पर 
पाये गये हैं लेकिन इनका विस्तार भीलवाड़ा? के पास बनासत नदी 
तक है। प्रजमेर32 ,टीक* , कोटाः थे भालावाड5 जिलो मे भी इस 
सस्कृतति के कुछ स्थल भिले हैं। इस युग का सबसे समद्ध स्थत बागार 
हैं।? केवन इसी स्थल का क्षतिज उत्सनन किया गया है । 


3. नव पाषाख युग 


नंद पाषारा युय के अवशेष इस क्षत्र में रपध्ट रूप से आज तक 
सूचित नहीं है । 


साराध 


प्राग्ेतिहा सिक युग मे सस्कृतियों का विस्तार दक्षिण पूव से पश्चिम 
और उत्तर की ओर दिखाई पडता हैं। राजस्थान को पापाण ग्रुगीन 
सरकृतियों का समवाय गुजरात स्‍झोर मध्य प्रदेश वी समकालीन 
सस्कृतियों से है । 





! झाई ए भार, 3956-57, पृ 6, 8, वही, 7959-60, ५ 40॥ 

2. वहीं, 7957-58, ५ 44-45, वही, 958-59, 4 43 959- 
60, ५ 404 

3 आई ए झार 3958-59, +५ 433 

4. वही । 

5. मिश्रा, वी एव एवं नागर एम टू स्टोन एज साइट्स भ्ान दी चम्बल 
राजस्थान, बु डे का रि दे खण्ड 22, प 356-369 आई ए भार 
4957-58, ५ 695 

6 आई एू आर 3955-56, प्‌ 694 
प्िष्ता, वी एन. बागोर--ए लेट मेसोलिथिक सटलमण्ट इन नाथ 
बेस्ट इण्डिया, वल्ड आर्वियोलाजी, जिद 5, प्‌ 92-340॥ 


पुरेतिहासिक काल (श0॥906 898) 


इस काल के प्राचीनतम अवशेष सि धु सम्यता और उससे पूव की 
नगरीय तथा ग्राम्य सस्क्ृतियो के रूप में प्राप्त होते हैं। इस काल की 
सम्यता और सस्कृति का विस्तार उत्तरो-पश्चिमी सीमा'त प्रदेशों से 


राजस्थान की झोर दिखाई पडता है। पुरेतिहासिक काल की सस्डे तियो 
का क्रम इस प्रकार है -- 


]-प्राक्त ध्िधु सम्यता काल 


इस काल की खोज की एक महत्वपूणा व विशिष्ट उपलब्धि भारत 
व पाकिस्तान मे प्राक्र सिधु सम्यता वे काल खण्ड की है।' इसमे दो 
स्थल सिंध? में, दो उत्तरी पश्चिम सीमा पर तथा एक स्थल 
राजस्थान३ में मिला है। लेक्नि सिधु घादी की इन सस्क्ृतियों के 
कई भ्रवशेष प्रभी भी पृथ्वी के गत म दबे हुए हैं। प्राक्त सिधु स्थल 
केवल सिघ तथा पजाब तक ही सीमित नही थे वरन उत्तरी राजस्थान 
में भी थे 4 प्राचीन सरस्वती एवं दुपब्दती के किनारे अनेक स्थल 
प्रकाश मे भाये है जिनम घर घर नदी के दक्षिणी क्मारे पर कालीबगा5 
(जिला गगानगर) भी है । वहा पर करीब चौथाई क्लिमीटर के क्षत्र 
म एवं टीसे पर प्राचीन भावासीय स्थल के श्रवशेष दृष्टिगोचर होते है । 
यहा से मिट्टी की ईटें, मृदभाण्डो के टुकड़े काफी सख्या में मिले है। 
पालोवगा प्रथम काल स प्रात सिधु सम्यता के अवशेष मिलते हैं। यहा 
पर मिट्टी की ईटें जिनका माप 30::209%८0 से मी है, के मकान 
मिलते हैं। यहा से प्राप्त चूल्हे प्राधुनिक बीकानेर क्षत्र के तदुर जसे 
ह॥९ यह स्थल मिट्टी की ईटो से बनी एक चार-दीवारी से घिरा हुपा 


साहलिया, एचडो प्रा शा इ था (974) 4 33 


देतिय, वाटर, प स॒ज एम एस यू बी खण्ड 5 (96॥ 9 ५26 
वही 


हे के 9 9 ह«+ 


साइतिया, एच हो प्रोप्राइपा (974), प्‌ 342 
यही 


साते, दो दो एवं थापर, बा व॑ एक्सइरेगनस एट कानोवगा वल्चरल 
फ्रोरम, जुलाई 967, व 80 प्राई ए भार , 4962-63, पद 20 


या। इस काल के निधाप्तियों के दनिक उपयोग के औौजार प्रगेट, कान 
लियन झादि के चने थे जो बागौर के लघुपापाणीय उपकरणों के समान 
थे । यहा से ब्राप्त मृदूभाण्ड पतले, गुलाबी रग के तथा कम तपाये हुए 
थे। प्राप्त अवशेषो के भाधार पर कहा जा सकता है कि प्रात सिधु 
सम्पता नगरीय सम्यता थी । 
2-सिथघु सम्यता 
प्राचीन सरस्वती एवं दपद्वती नदी के क्निरों पर झनेक सिधु 

सम्यता के स्थल खोजे गये लेक्नि उनमे से केवल एक ही स्थल 
(कालीबंगा) का श्री बी बी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन मे 
उत्खनने किया गया | यहाँ सिघु सम्यता की विशिष्ट विशपताए देखने 
को मिलती हैं ।! इस दीले का पश्चिमी भाग दुग क्षत्र तथा पूर्वी नगर 
क्षत्र था। नगर क्षत्र मे सडकें शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे को 
जाती थी श्रौर एक दूसरे को समकोश पर काटती थी। दैनिक उपयोग 
की ग्रय वस्तुओ्रों के साथ मदभाण्ड तथा मृत्तिका उद्योग के श्रवशेष, 
आभूषण, पःथरो, ताबे व कासे के भ्रौजार, खिलौने, सील, तोलने के 
चाट ग्रादि आवास क्षेत्र से मिले है | 


मृदभाण्ड 

कालीबगा के उत्खनन से मिट्टी के कई प्रकार के बतन भौर उसके' 
अवशेष मिले हैं। यहा के बतनो की विशेषता में उनका पतला एवं 
हल्का होना है | ये मद्पात्र चाक पर बनाये जाते थे। ये पात्र लाल रग 
के हैं तथा इन पर विभित प्रकार के प्रलकरण हैं। मृदपात्रों मे धडे, 
प्याले, लीठे, हाडिया, तश्तरिया आदि मुख्य हैं । 


3--श्राहाड या बनास सस्कृति 


जिस समय पजाब, सि घ, गुजरात तथा उत्तरी राजस्थान मे 
सिधु-सम्यता पूण रूप से व्याप्त थी उस सयय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान 


4 आई ए झार, 7960-62, 4 37-32 वही, !962 63 


व 20-3 वही, 963-64, व 30-39 , वही, 964-65, 
प 38-4] , यही, 3966-67, प 3-33 वही, 967-67, 
पे 42-45, बही, 968-69, ५ 28-32॥ 


मे जिस सस्कृति का उदय हुआ वह झाहाड या वनास सस्द्वोति के नाम 
से जानी जाती है ।! इस सम्यता का पता सबसे पहले उदयपुर नगर 
में चार किलोमीटर पूव की ओर झ्ाहाड नामक गाँव के पास लगा था। 
वनास एवं उसकी सहायक नदियों के तटबवर्ती प्रदेश मे इस सस्कृति 
के अनेक स्थल पाये गये हैं । 


औद्ोलिक इप्टि से झ्राहाड पवतो को श्वू खलाडो से घिरा ह॒ग्ना 
है तथा इस क्षेत्र म भनेक खनिज पदाय भी मिलते हैं । प्राह्मड संस्कृति 
यह प्रमाणित करती है कि मानव सुरक्षित स्थान की खोज में 
भटकता हुम्मा पवतों से घिरे इस स्थल पर झा पहुचा जहा अनेक खनिज 
पदाय, पर्याप्त वर्षा प्रौर नदी तट था। 954 में रत्तचद्र प्रग्रवाल मे 
इस स्थल वी सबप्रथम खोज की और प्रमाणित क्या कि प्राय दो 
हजार ई पू में यहा एक ऐसी सस्द्ृत्ति थी जो न तो सिधु सम्यत्ता 
जसी थी झौर न ही राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा महाराप्ट्र की समकालीन 
त्ताम्रपापाणीय सस्क्ृतियों जैसी । यह स्वय में एक विशिष्ट सस्द्ृति थी 
जिस हम ताम्रयुगीन सस्कृति कह सकते हैं बयाकि इसके श्रवशेपों मे एक 
श्रोर जहा ताँवे के भोजार भौर झाभूषण मिलते हैं, वहा लोहे वी एक 
भी वस्तु नहीं प्राप्त हुई । 


प्राह्मड सस्कृति से सर्म्बा घत करीब भ्रस्सी भ्न्‍्य स्थल दक्षिणी- 
पूर्वी राजस्थान में हो बनास तथा चम्वल नदी के क्नारों पर पाये गये 
हैं । यह सभी स्थल इस बात की ग्रार सकेत करते हैं कि इस सस्कृति 
दा विस्तार काफी दूर तव॒ था । कच्छ की घाटी में सूरकोटडा2 और 
अ्रहमदाबाद जिले मे लीथल3 के उत्खनन में इस सस्कृति से मिलती- 


जुसती बस्तुए विशेषक्र काले भौर लाल मृद्भाण्ड जिन पर सफ्द रग 
के भ्नेक चित्र प्रक्ति हैं प्राप्त हुए है। 





) मांकलिया, एच डी प्नीध्राइ पा (974), प 404 


जोशी, जगतपति एबसप्लोरंशन इन कच्छ एच्ड एश्सववशन ऐट सूर- 
कोटडा एण्ड यू लाइट धान हरप्पत माईप्रेशन, ज भा ई जितद 22, 
भर 4-2, प्‌ 98-]44 


घतित बला, भक !] (962), व 4-30 


झाहाड भाग 50 फीठ ऊंचा १600 फीट लम्बा हथा 500 फीट 
चौडा एक टीला हैं। ईसे टीले पर लोगो ने भनेक बार बस्तिया बसापी । 
सपूण निक्षेष दो कालखण्डो में प्रौर प्रत्येक कालछण्ड पुन उपवालखए 
में विभाजित (क्या जाता हैं। 


झावस 


भ्राप्त अवशेपो के आधार पर कहा जा सकता है कि 
(सवासी शिष्ट (80०05) पत्थर से मेकीन की नींव 


पध्थर भाहाई के झासपास बहुताय से मिलता है । मिट्टी की दीवारों 
वर बासा के सहारे चटी [कान बनाते मो 
दीजा सकती है! * की फंश चिकनी मिट्टी मे पीली मिट्टी 
बनावर बनायें जे चे। स्य्त आयताकी' । उनम दीं 
या तीनेर्के एक रसो थी थी । रसोई के ॥ तीन मुह 
बाले चुल्हे ले + सिल बलुगे बनी होती 
थी । यह से नहीं कह! कि भ्राहाड की पुरतिहाधिक 
चावल के प्रोग कर लेकिन दवष्णुमिप्रेः बे भ 
आाहाड में आधु बे चावलों की कोर्टि वा चावल 
था । उएं मे रसोईप रो के ली, गाँगे; , हिंएत 
आ्रादि की हड्डिया ली हैं आ्राघार पर कही जा कि 
वे मासाहारी मे 3 सर्स्कृत प्राय वस्तु न्नलाल 
मुदूभाण्ड, काले: ओऔर-लाल मदुभाण्ड है मिट्टी के मे 'शॉ- 
पण वेलैम, बहुगू चत्पर मके तेषा ताबे के छल्ले, डिया चाहूं। 
सुरमे ककी्‌ (डर्यो आदि मिली हैं. 
हाड पुरतिह! ऐसा के दर था जहां 5४ विदेशी 
जञातियाँ न बनाना ठु गलान ददि जानती परे प्राद् तिके 
| ् ही बस गई । 


] साइलिंपा+ एबं डी * ञ्रीप्रो ६ चा 
2. वही 
बी; ६ ब09 


4--गेरये रग के सृद॒पात्रो वालो संस्कृति तथा ताम्रनिधिया 


विछले करीब तीन दशको से पुरातत्ववेत्ताओ्रो ने व्यापक सर्वेक्षण 
कर ग्रेरुपे रग के मृदपात्रो की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। 
गेरुये रग के मृददपात्र सवप्रथम हस्तिनापुर के निम्नतम स्तर से प्राप्त 
हुए तत्पश्चात्‌ प्रहिच्छत्रा (जिला बरेली) तथा ग्रतरजीखेडा (जिला एटा) 
से प्राप्त हुए । प्रतरजीखेडा तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत के कई अभय 
स्थानों से इन पात्रों के दृथ फूटे टुकड़े ही प्राप्त होते हैं ।/ गेरुये रग के 
मदपायों का विस्तार हरिद्वार के निकट वहादराबाद से नोह (जिला 
भरतपुर) तक तथा जालघर के निकट काठपलाव से अहिच्छमा 
(जिला बरेली) तक हैं 2 


राजस्थान मे गेद्ये रग के मृदपात्र राजस्थान सरकार के पुरातत्व 
एवं सम्रहालय विभाग के निदेशक श्री रत्नचाद्र प्रग्रवाल के निर्देशन में 
नोह के उत्खनन से प्राप्त हुये जो इस पात्र-परम्परा की दक्षिण-पश्चिमी 
सीमा का निर्धारण करते हैं।2 964 65 मे नोह की एक खाई में 
विजयकुमार को गेसये रग के मृदपात्र काले-और-लाल रग के मृदपाप्रो 
वाले स्तर के नीचे प्राप्त हुये # उत्वननों से यह सिद्ध हो गया है कि 
यह पात्र परम्परा नोह के प्रथम कालखण्ड की है। इस पात्र परम्परा 
की तिथि लगभग )300 ई०पू० भ्राकी गई है।£ यहा पर इस पात्र- 
परम्परा मे मुख्यत कटठोरिया, घडे तथा हृत्यो के कुछ टुकडे प्राप्त 
हुए हैं । 


जयपुर से 98 कि मी उत्तर पूर्व को झोर जोधपुरा के उत्खनन में 
प्रारम्भिक स्तरो से गेरुये रग के मृदपात्र मिले हैं। जीधपुरा (जयपुर) 
तथा नोह (भरतपुर) से इस पात्र-परम्परा का मिलना काफी महत्त्वपूरा 





) दंव,शा भा (सपा ) प्राक्ियोलाजिक्स काग्रेस एध्ट सेमिनार पपस, 
(972), प 68 

सावलिया, एच डो प्रो प्रो इ पा (974), ५ 397 

दिजपबुमार पुराताच,न 5 (97), प 43-44 

वही 

यही प 44 


के पफक 


घूसर चित्रित मदपात्र थावस्ती, भ्रतरजीखेडा तथा रुपड झादि स्थानों 
स भी मिले है। पर तु राजस्थान मे विराटनगर, नोह तथा जोधपुरा 
इस सस्कृतति के मुख्य केन्द्र माने गये है । विराटनगरः में सन 962 63 
मे एन झ्रार बनर्जी एवं के एन दीक्षित को उत्खनन के दौरान ये पात्र 
मिले । नोह2 तथा जोधपुरा3 के तीसरे काल से भी ये पात्र मिलते 
हू ऐतिहासिक युग के निर्माण में इस मृदपात्र की नींव के पत्थर वे 
समान समझा जाता है क्योकि लोह का प्रथम प्रयोग पअपेक्षया प्रचुर 
मात्रा मे इसी युग के निर्माताओं ने किया था जिसने भारत के ऐतिहासिक 
क्षितिज पर क्रागतिकारी परिवतन क्यि और विकास वे एक ऐसे युग 
को जम दिया जिसमे श्रागे चलकर लिपिशास्त्र का जम हुश्ना, रक्षा के 
विविध साधन उपलब्ध हुये श्रौर एक ऐसे युग का निर्माण हुप्ना जिसे 
एतिहासिक युग कहा जा सकता है। उत्तरी राजस्थान में इस पात्र 
परम्परा की उपस्थिति प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग को उपस्थिति का 
बोध कराती है । राजस्थान मे इस पात्र परम्परा वाली सस्कृति के लोगो 
नप्िशु सम्यता के लोगो की ही भूमि पर कब्जा न कर अपने लिये 
नये स्थान को चुना । 


निज नन्रशकककीकन 


4 आई ए भार 962-63, प्‌ 25-26 
2. वही ॥962-63, ५ !8 


3. विजयकुमार ' एक्सकैवशोस एट जोबपुरा जिला जयपुर (समरी पेपर) 


राज हिस्ट्री कांग्रेस, पाली सघन, 973, पृ 46-8 


जन निवेश थे! जिनका सम्पर्क सीमावर्ती हरियाणा, पजाब एवं 
पश्चिमी उत्तरप्रदेश से था | धूसर चित्रित मृद्पात्र परम्परा का 
क्षेत्रीय विस्तार इसकी पुष्टि करता है | बुद्ध का काल भारतीय इतिहास 
में केवल धार्मिक त्रा/त का सदेशवाहक ही नहीं है-इस काल से ही 
ग्रथवा इसके क्चित पूव द्वितीय नगरीय पुन रूस्क्राति का सूत्रपात भी 
हो चुका था। अनेकानेक उद्योगो का विकास, व्यापार-वारिज्य की 
प्रगति और दूर दूर तक जल-घल माग से सचरण करने वाले पृथुल 
साथवाहो के सदर्भो से वोद्ध साहित्य प्रट्ा पडा है ।2 व्यापार की प्रगति 
के सूचक आहत सिक्के इसी काल के पुराताप्विक स्तरो से सवप्रथम 
उपलब्ध होते हैं। ग्रपण्णक जातक3 निरूदक कातार (मरूभूमि) 
में बोधिसत्व द्वारा साथवाह के साथ सचरण का उल्लेस करता है । 
ऐतिहासिक रष्टि से विचार करें तो यह मरूभूमि राजस्थान में स्थित 
हानी चाहिए । पत्तियन राजाश्रो द्वारा पश्चिमोत्तर भारत की विजय 
भी प्राय छठी-पाचवी शती ईसा पूव की घटना है जिसका उल्लेख ग्रीक 
इतिहासकारो ने किया है (4 बसे निविवाद रूप से कहना कठिन है कि 
पक्तियन सा भ्राज्य से राजस्थान क्षेत्र का सम्पक किस सीमा तक था। 
326 ई० पू० में सिकदर ने भारत पर आक्रमण किया। तिरतर 
विजयो के उपरा'त भी वह कभी राजस्थान की सीमा तक नही पहुच 


पाया और न हो सिकन्दर के भारत ग्राक्रमण के इतिहास में राजस्थान 
का उल्लेख आता है ।5 


यूनानी कत्ले श्राम से आतकित वे जनजातिया जो सिकादर के 
विरुद्ध लडी थी ओर पुन स्वत॒त्ता प्राप्ति की इच्छुक थी, जिनमे 
मुस्य रूप से मलोई या मालव, सिबोई, एग्लासोई या अर्थुगायन थे, ने 


4. पीछ प्रध्याय । 


2 द्रष्टव्य भहाजन, सरिता दी सकण्ड झरवन रिवोत्युशन, एम फ्लि 


(इतिहास) शोध प्रबघध 978, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर । 
कोशल्यायन, भदत प्रानद जातक क्‍या, प्रथम खप् हिंदी साहिय 
रम्भलल प्रणण १942, ६ ६१23-36 

द्रष्टय राय चौधरी एच सो पोलिटिक्ल हिस्टी ऑफ एशियट 
इण्ल्या, सप्तम सस्त्तरण कलकत्ता यूनिवर्सितो 4972 पे 2-5 
शर्मा दशरथ (सपा), राजस्यात यू दो एजज, (966), प 49 


राजस्थान में झादर दसना उचित समभा । इन जनजातियों के साथ 
कई भ्रय जातियाँ मो राजस्थान मे झावर बसी लेक्नि इनका सिबददर 
के भारत प्रयाण वे इतिहास मे कोई उल्लेख महीं है। इस अकार 
राजस्थान में कुछ बड़े गणताभीय राज्या का उदय हुश्मा 


मरततपुर शोर मथुरा के घोच राजन्य जनपद के वुछ सिवके प्राप्त 
हुए हैं जिनमे ब्राह्मी लिपि म “राजय जनपदस्य ' (राजय जनपद का) 
लेख उल्वीण है । बनावट की दृष्टि से यह सिक्के मथुरा क्षतरपों के 
सिक्का के समान हैं ) माध्यमिका से प्राप्त तोबे के द्वितीय शताब्ते 
ई०पू० वे सिवयों पर बाही मे मफमिकाय सिवी-जनपदस्य भ्रकित है। 
जिससे यह निष्फप निकलता है कि-- 


ईसा के जन्म से दो शताब्दी पूर्व चित्तीड से लगी हुई सीमा को 
सिधी जनपद बहा जाता था। उस समय शाल्य समूह क॑ बुद्ध राज्य 
राजस्थान में थे । महाभारत मे यह उल्लेख है कि झाधुनिक' पलवर 
शाल्व पुत्र का भ्पन्न श रुप है। भ्रावली के उत्तर-पश्चिम मे भुलिग 
लोग रहते थे जा कि शाल्व जाति ही की एक शाखा! थे ।2 इस प्रवार 
शाहव जाति उस समय के प्राचीन राजस्थान मे चारो ओर फनी हुईं 


जातियो में से एक थी । 

भ्रम गशातच्रीय राज्यों मं मालव, भ्रजुनायन तथा यीघय भुख्य ये । 
250 ई०प१० से 320 ईहवी काल के बीच जब वुषाण शक्ति पंतनो मुख 
थी उस समय उत्तरी भारत के भाग्य निधरिश वे लिये किसी मृध्य 
शक्ति वे अ्रभाव मे ये गएतनरीय राज्य ही चरम सीमा पर थे । 

मालवों से दक्षिस की शोर बढने पर जयपुर दात्न के वगराचल 
पर अधिकार कर लिया । उस समय इनवी राजघानो नगर थी जिसे 
मालव नगर के नाम से झभिटित क्या जाता था। इसक ध्वसावशेष 
उनियारा के पास हैं। यहाँ से प्राप्त ताँवे के सिक्कों वे झाघार पर 
था डी आर भण्टारकर का बहना है कि ये लोग 450ई प्‌ में इस 
क्षेत्र मे बसे होगे !8 लेक्नि रढ के उत्सनव से इस बात की प्रुष्टि हाती 





3... उम्नध्याय, वायुदेव भारतीय छिक्‍हे, पर 87 राजस्थान में आारमिक 
जनजातियों क इतिहास के लिए देखिये कल्यारा शुमार दास गष्त 
ट्राइवल हिस्ट्री भाफ इण्डिया, नवमारत पब्लिशस बलवत्ता, 974 

2... इण्डियत हिस्दोरिकल बवादररी, जिल्द । पू 257 
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है कि मालवा लोग इस तिथि से एक शताब्दी पूव ही बस गये ये। 
कालातर में मालवी ने अजमेर, टोक तथा भेवाड क्षेत्र पर अ्धिवार 
कर लिया और प्रथम शताब्दी ई० के श्रत तक एक स्वत शैक्ति के रूप 
में पन्‍्लवित होते रहे | पश्चिमी क्ष्मपो के बढते हुए कदम से इनकी शक्ति 
कुछ समय के लिये दब गईं लेकिन शीघ्र हो ये लोग पुन स्वतत्र हो 
गये और इस विजय के उपलक्ष्य में इनके नेता श्री सोमा ने “एकपष्टि/ 
नामक यज्ञ फिया |! भुप्त सम्राट समुद्रगुप्ठ के समय तक ये स्वतन 
रहे | समवत कृत या मालव सवत्‌ इही लोगो ने चलाया था। तत्का- 
लीन समय मे दूसरा मुख्य गएतन झर्जुनायनों का था जा मालवा से 
अधिक शक्तिशाली ये श्रौर अलवर व भरतपुर के बीच के क्षेत्रों मे रहते 
थे | गणतत्रीय राज्यों में तीसरा स्थान योधेयो का था जो उस समय 
राजस्थान के समकालीन गरशतभीय राज्यों में सबसे ग्रधिक शक्तिशाली 
थे। जन कयाप्रों के श्रनुसार रोहतक योधेयों की राजधानी थी, 
यहीं से यौधया के सायथे में ढले हुए सिक्के भी मिले हैं लेकिन मात्र 
जन क्थाप्रा के आधार पर योध्यो की राजघानी रोहतक मान लेना 
समीचीन नहीं होगा ॥ इसकी एकाधक शाझस्तायें औऔऔर राजघानिया 
भी रही होगो । सतलज नदी के दोनो किसारो की झोर बसा हुआ वह 
भुभाग जा ग्राज भी जोहियावार या योधेयों की भूमि के नाम से जाना 
जीता हैं, यौधेया का एक प्रय राज्य था जिसका राजस्थान के कुछ 
भूभाग पर भ्र्ििकार रहा होगा । दूसरी शत्ताब्दी ईसवी मे यौधेयों का 
एक क्षत्रप रूद्रादामन से सघप हुआ ।2 यद्यवि यौधेय इस सघप में 
पराजित हुये तथावि रूद्रादमन यौधेसो के इस झमिमान को बाकि वे 
क्षत्रियी में सब्रसे वीर हैं न॒तोड सका। इस दश्य की पुष्टि लुधियाना 
से प्राप्त मिट्टी की मुहर से होता है जिस पर मोधेयाना जयमभ्रधराणा 
(म) प्रधिक है। जहा तक इन गणतत्रीय राज्यो की शासन प्रणाली 
का भ्रश्म उठता है इसके बारे में अधिक ज्ञात नही है। विजयगढ 
(मरतपुर) प्रभिलेख मे उल्लिखित मुखिया को महाराजा सेनापति ही 
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शर्मा, दशरथ राजस्थान धय दी एजेज, प 52॥ 
2 


योधेमना प्रासश्रोत्मादवेन रुद्रादामत का जूनागढ़ अ्रभिलेख, ल्निश्चद्र 
सरदार, सलेकट इस्क्रिप्सश, द्वितीय सस्वरश, प 78 ६ 


उपाधि से विभूषित किया यया है, जिसकी नियुक्ति यौधेयगर द्वारा की 
गई थी । इस प्राधार पर यौधेयों को प्रतराजतत्रीय शास7 प्रणाली 
मानी गई है । वैशाली गशतम क प्रमुख की उवाधि भी सेनापति ही थी । 
झ्ाय राज्या में इसकी सही स्थिति का ज्ञान नही है। पौराणिक कान 
में विनशन के पास ही झ्राभीर ये । काला तर में जोधपुर क पटियाला 
क्षेत्र मे 9वी शताब्दी ईसवो में ये पुन इष्टिगोचर होत हैं। पभ्ाज भी 
रेवादी के पास का इलाका भ्रहीरवाटी को नाम से प्रभिहित किया 
जाता है । 

राजस्थान वे विराट नगर नामव स्थान वे उत्तनन से मौर्यकालीन 
प्रशोक स्तम्भ तथा वृताकार बौद्ध उपासना स्थल जो कि भारत मं 
प्रचीनतम मदिर है, प्राप्त हुए हैं जिनसे महान सम्राद भशाक का 
विराट नपर से सम्बन्ध होना निश्चित होता है ।? 


राजस्थान के सभी प्राचोन ऐतिहासिक स्थनो वे उत्खवन से एव 
अनेक प्राचीन ऐतिहासिद स्थलों के धरातल से इण्डाग्रीश' शासका 
की प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई है। यहा यह उल्लेखनीय है कि इफ्लाग्रोक 
शासकों वा ज्ञान कवल सिंवको से ही होता है । राजस्थान में शक प्रौर 
इपणो को उपस्थिति के भी प्रमाण मिलते हैं। मालवो के विरूद्ध 
उतवदत्त के प्रभ्रियात तथा पुष्कर स्वान2 के बाद भेंट किये गये 
विभिन्न पपहारा के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षेत्र शको के 
राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र रहा होगा यद्यपि यहा शका का प्रत्यक्ष 
शासन नहीं था। कृत सबत्‌ 293 के यूप अमिलेख क झनुसार कोटा 


क्षत्र मे भोरवरी वश का राज्य था । 


समुद्रमुग्त की प्रयाग प्रशस्ति से 340 ई० के उत्तरी भारत की 
राजनीतिक स्थिति का श्रभास होता है। इस समय तक गुप्त साम्राज्य 





]). साहनी, दयाराम ट्राक्षियोलाजिक्स रिमेस एण्ड एयसक्बशन एट दराठ, 


जयपुर 936 4 
2... ततोस्मिगवा पोक्षराति नहपान कालीन नामिक गुहा भ्रभिलेस, दिनेशचद्ध 


सखार, पुूर्वोकत, ५ 69 ) 
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मगध और उत्तरप्रदेश तक ही सीमित था। पयत नागर राज्य सघ 
जिसका कि शक्तिशाली शासक गरापति नाग था की सीमा शुरू होती 
थी | समसामयिक अन्य राज्यो मे अनेक एक्तत्रीय व गसत्त्रीय राज्य 
थे जिसमे मालव, अर्जुनायन, योधेय तथा झ्राभीर मुख्य थे ॥! समुद्र- 
गुप्त (335-365 ई ) ने राजस्थान के राज्यो को सीमावर्ती समतट, 
उबाक श्रादि राज्यो की भाति कर तथा भेंट देने के लिये बाध्य 


किया ।2 इन राज्यो के प्रतिनिधियों को उसके दरबार मे उपस्थित 
होना पडता था । 


झगली एक शताब्दी तक राजस्थान मे गुप्तो का प्रभाव बढा 
लेकिन हूणो। ने जो पजाब और इसवें आस पास के इलाका में घुस 
झाये थे, गुप्तो को शक्ति को क्षण किया । ये श्वेत हुए अपने उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए राजस्पान के प्रदेश से होकर गुजरे । दयाराम साहनी 
ने विराट मगर के उल्खनन में बोद्ध मठो को नष्ट करते का दायित्व 
उही श्वेत हूऐो को दिया है। 3 इस श्रापाधापी में कुछ हुए राजस्थान 
प्रदेश मे ही बस गये और राजस्थान की राजपूत जातियो मे विभिन्न 
संम्पक से समाहित हो गये । अल्लट के लेख में मेवाड राजा का हूश 
रामी हरियादेवी से विवाह करने का उत्लेख है ।4 


हूणों के भ्राकमण के पश्चात्‌ क्या हुप्ना यह स्पष्ट नहीं है। 
सभवत हूण मालवा के राजा यशोवधन के राज्यपाल भ्रम्यदत्त द्वारा 
निष्कापित कर दिये गये क्योकि भ्रम्यदत्त द्वारा सीमाचर्ती क्षेत्र, 


4 चबहीप 4 


2. नपतिभिम्मलिवाजु नायनयोधेय-माउकाभीर शक सवबर 


दानानाकरण प्रणामागमन-समुद्रगुत्त वो प्रयाग पशस्ति दिनशचद्र 
सरकार, पूर्वोक्त, प 265॥ 


साहती, दयाराम झाक्योलाजिकल रिमन्स एण्ड एद्सक्वेशन एट बराठ, 
(936) जयपुर स्टेट, प । 


शर्मा, दशरथ (सपा) राजस्नान था, दी एजेज, प॒ 6॥ 


मरावली पठार से न्वेंदा नदी तथा पश्चिमी समुद्र तक राज्य करने 
का उत्लेज़ मदयौर भभिलेस मे ग्राप्त होता है । 


प्रस्तुत प्रश्रध में राजस्थान के विवेच्य काल की राजनीतिक 
पृष्ठभूमि के साथ तत्कालीन विश्निश्न सास्कृतिक घाराधा-घाधिक 
सामाजिक तथा भ्रय गतिविधियों का उल्लेख भी उपादेयदारी होगा। 


छठो पाववी शताब्दी ई पु तथा परवर्तों काल के पर्यालीचन 
से प्रतीत हाता है कि तत्कालीन समाज में बौद्ध धर्म विकसोन्मुख था । 
भारतवय में ध्ौद्ध घम के बढते हुए प्रभाव का कारण प्रशोक के काल 
में इसका राज्यधम का स्थान प्राप्त कर लेना था । ऐतिहासिक हृष्टि 
से यह भारत के लिए घातक ही सिद्ध हुप्रा क्योकि अ्रद्विसा को राजतत्र 
में स्थात मिल जाने के कारण देश की सबिक शक्ति दुबल हो गई 
श्रतुएव नेक विदेशी शक्तिया को जिनमे यूतानी, शक व कृपारं प्रमुख 
थे, अवसर मिला कि वे एक कमजोर राष्ट्र (भारतवप) पर आकमरा 
करें । इन जातियो ने श्राकमण कर भारत में अपने साआफ्य स्थापित 
किये । इन शक्तियों ने भारत को एक नये सास्ट्तिक घरादल पर ला 
सडा किया जिसका प्रत्यक्ष प्रभाए पुरातात्विक उत्घननों के माध्यम 
से मिलता है युग व कुपाश काल में मृदपात्र उदमोग पर विदेशी 
प्रभाव पडा । गिरतो हुई ग्राधिक स्थिति क कारण प्रव उत्तरी भार- 
तोय इृष्ण माजित मृदपात्र एवं धूत्तर रग के चित्रित मुद्पात्रा का 
प्रचलन पुणात समाप्त हो गया था। प्रव साधारण कोटि क लाल 
पकाई हुई मिट्टों के मदपात्र ही उपलब्ध हांते हैं। जनसाधारण व॥ 
बौद्धपम की महिसा क खोखलेपत का अनुभव हो गया था। वैदिक 
कमकाण्डो का पुनस्थापन उत्लनन ने माध्यम से भी प्रभावित होता है 
जिसमे सर्वाधिक उल्लेखनीय नोह (जिला भरतपुर) के उत्खनन से 
प्राप्त वदिक हवनकुण्ड एवं पाप हत्तास की मुद्रा है । 


राजस्थान में शक और कृपारएएं। की उपध्यिति के भी हमारे एस 
अमाण है । शदे णन कुपाण सस्कृति भारतोय जीवन की मुछ्य धारा 
में विलीन हो गई झोर मारतवप मे गुप्त साम्राज्य का परादुर्भाव हुआ 
जिसका प्राधार वही व्यायधम था, जिसको पृष्ठभूमि में वीरभावना 
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थो । उन परममागवत गुप्त सम्राटो ने देश को एक व्यवस्थित प्रशासन 
दिया जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना में पुनजागरण का एकयुग 
आया, देश की सास्कृतिक जोवन का चरम विकास हुम्ना । इसी कारण 
भ्रुप्त युग को स्वणयुग की सज्ञा दी गई है, साभर, रगमहल तथा बडो- 
पल से प्राप्त सामग्री से इस कथ्य के पक्ष मे सम्बल प्रमाण मिलते हैं । 
इस समय जिस प्रकार के मदपात्र मिलते हैं वे कला की झ्नुपम कृंतिया 
है, मणमूरतिया तो इतनी मुदर है जैसी न पहले कभी बनी न बाद में । 


इस प्रकार राजस्थान का ऐतिहासिक पुरातत्व मानव विकास 
की दिशा में एक मोल के पत्थर के सरश्य है । इसका विस्तृत प्रध्ययन 
राजस्थान के जनजीवन के सम्ब"ध में महत्वपूरा जानकारी देता है । 


साथ ही भारतीय पुरातत्व की अनेक समस्याप्रो को समभने में भी 
सहायता प्रदान करता है । 


श्रध्याय-3 


पुरावात्विक स्थल । उत्खनन, सर्वेक्षण 


भारत के प्राय लोगो वी भाति ही राजस्थान में भी एतिहासिक 
मुग का झारम्म ई प्‌ छठी शताब्दी से माना जाता है क्योकि इसी 
समय से इतिहस निर्माण हेतु लिपिवद्ध सामग्री उपलब्ध होते लगती 
है । ऐतिहासिव' युग के प्रारम्भ मे लिखित सामग्री के प्रतिरिक्त पुरा- 
तात्विक सामग्री भी प्रचुर मात्रा म उपलब्ध होने लगती है। लिखित 
सामग्री श्रथवा साहित्य का इतिहास निर्माण में जा योगदान है उसकी 
सीमायें भी हैं । साहित्य सजन समाज के चद श्रवृद्ध व्यक्तियों की सेसनी 
वा ही परिणाम है। इस कार भनेक सासकृतिक गतिविधियों वा 
समावेश इन साहित्यिक ग्रथों में नही हो पाता है और विशप रूप से 
उन गतिविधियों का समावेश नगण्य है जिसका सम्ब'"ध सामा'य जन 
से है। भारत मे उपलब्ध साहित्य प्रधिकतर घर्माचायों ्रथवा धारमिक 
क्रियाक्लापो से सवंदध रहा है। कभी कभी इसम शासका या समान के 
अमिजात्य वग वा उल्लेख मिलता है लेकिन जन सामान्य के क्रिया 
कलापो, सास्श्रतिक गतिविधियों उनकी भोतिव उपलब्धिया का उत्लेख 
साहित्य में अपेक्षया बहुत कमर मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से 
अभिजात्य बग व साथ ही जन सामराय वे वियाकलापो की ऋागी 
भी मिलती है। अत यदि पुरातात््विक साथ्या के प्रबाश में साहित्पिक 
साध्यो का विश्लेषण किया जाय तो कुछ सीमा तक वास्तविकता का 


नीर-क्षीर किया जा सकता है । 


राजस्थान में पुरातात्विक शोध खोज की परम्परा लगभय एवं 
शतक पुरानी है परतु पिछने तीन दशकों में सर्वेक्षण और उत्खनन 


22 


के क्षेत्र भे अभुतपुव प्रगति हुई है जिसमे सम्पूण राजस्थान के 
ग्रनेकानेक पुरातात्विक स्थल प्रकाश मे आये हैं। प्राचीन पुरातत्व- 
वेत्ताओ एंव झाधुनिक पुरातत्ववेत्ताओ द्वारा उत्तननन तकनीक मं 
काफी श्रतर है परन्तु दोनो ही प्रकार से किये गये उत्खतम राजस्थान 
के ऐतिहासिक पुरातत्व पर पर्याप्त प्रकाश डालते है। जिन स्थली पर 
पुरानी तकनीक से उत्खनन हुआ है उनमे कनल हेण्डले द्वारा साभर! का 
उत्खनन, दयाराम साहनी द्वारा साभरः व बैराठ3 का उत्खनन 
के एन पुरी द्वारा रेह* का उत्खनन तथा भण्डारकर द्वारा नगरी? का 
उत्खनन है। ग्राधुनिक उत्खनन में पुरातत्व वेत्ता स्तरीकरण पर 
पर्याप्त बल देते हूँ त्तथा इन स्तरों की तिथियों की जानकारी के लिए 
रेडियोकाबन विधि तथा अय वेज्ञानिक प्रणालियों का भरपूर प्रयोग 
करते हैं जवकि प्राचीन पुरातत्ववेत्ता इत्र सब झ्राधुनिक विधियों से 
अनभिन थे । ऐतिहासिक पुरातत्व मे वह [प्राचीन पुरातत्ववेत्ता) 
कंबल लिपियों एवं सिकको के आधार पर तिथिक्रम का निर्धारण करते 
थे | स्तरीकरण वी अभाव म अनेक पुरावशेषों एवं प्राचीन भवनो वे 
तिथिक्रम पर प्रश्नचि.ह भी लगाया जा सकता है । इतना सब होते हुए 


भी प्राचीन पुरातल्ववेत्ताश्रों ने राजस्थान में जो काय किया है वह 
सराहनीय है । 


सवीन उत्खनन तकनीक से विरादनगर तथा नगरी का पुन 
उत्खनन किया जा चुका है विराटनगर में प्रील रत्न बेनर्जी तथा 





।, हैण्डल, टी एच वुद्धिस्ट रिमस्त नियर साभर, ज रा ए सो ग्रे खण्ड 
7 (885) प्‌ 29॥ 


साहनी, दयाराम भ्राकियोताजिकल रिमस एण्ड एक्सकवशन एट सौँमर, 
जयपुर । 


साहनी, देयाराम झाकियालाजिकल रिमास एण्ड एवसक्देशन एट 
चराठ जयपुर ॥ 
4 पुरी, क॑ एन एवसक्मशन एट रढ, जयपुर । 

अण्डाखर भडियालाजिकल रिम्रास एण्ड एक्सक्‍्वेशन ऐट नगरी 
मेप्रायम झ्राफ दी झ्राक्ियालाजिक्स सर्वे ह्रॉँफ इण्डिया, प्र 
4 (920) । 


कुलाशनाथ दी ॥ एव नगरी में के बी जनर नें एते उत्हनन 
बरवाये । देते उत्खनतो वी उद्देश्य साहनी तथा 
कार्यों का चैज्ञानिक रूप से परीक्षण करना था । ६ वैज्ञानिय वे उत्खनन 
कार्यों के परीक्षण स्वें जो जानकारी मिली है वें ने उ8 नो 
(निष्क की पप्ट करते है; सींग ही कुछ नवीन नकारी देदी है। 
रीड3 ने रपमहल वे कृष्णदेव ने नगर (जिला टोक) मे 
प्राचीन द्ीहासिक स्थली के उत्खनन कराये । इनके अतिरिक्त एव 
साकलियां शव आर सी अग्रवाल ने आाहांडी आर ल 
ज्नेभी ल.[( ) जैसे ऐतिहासिक स्थलों उत्खनन 
किया सी भग्रवाल एव दिजयकुमार ने नोह ( जिल 
अरतपुर ) जोधपुरा' ( मे भी उत्खनन 8 
किया *ि ब्वे हेतिहासिंक पुरातत्व जश्न का विस्तार हुप्ा है 
दी० बी? लाल के गिलुण्ड* उत्खनन भ्नेभी ऐतिहासिक स्तरों 
परिशान होता है 
३ भाईए झार 962-63 ५ 3]१ 
2. वही १ 9-2' 
3 रीड एुक्सकरवे महल+ 952-54 ॥ 
| उत्खनन ये भी $ 
ह साक लिया एच ड्डीए आहाड, देंगे ते कट 
6 अग्रवाल+ एबः औनमाल। एु भार 953 
54 प॑ 2 
व. अग्रवाल) आर सी बसवबशर्त हे नोह 
अस्तपुछ भाई ५ 
बही+ 4966-67+ 30-3+ 968-69+ 26, 
बहीः 4970-75 38-325 हिए कवाजीसि १-62, 
खण्ड (963-05 धर 93-94 बही, स्ड १ 
(0960-०9* 7 ब-११ 
8. विजयकमार छिला जमपुर (समसी पेपर) 
आदि की ५ 97 च ]6-8 । 
9. भाई ५ 959-009 4-4' 


इन सभी उत्खननों के आधार पर राजस्थान मे ऐतिहासिक युग 
की भाकी प्रस्तुत वी जा सकती है। श्ाप्त 8 एव कस बथ्यो का 
विश्लेषण यह स्पष्ट रूप से विनित बराता है कि ऐतिहासिक युग मे 
राजस्थान अनेक गतिविधियो का कै द्ध था । 


अनेक श्रतिरिक्त सर्वेक्षण के हाय श्राचीन ऐतिहासिक टीलो की 
जानकारी प्राप्त होती है जिनकी सल्या 00 से भी झधिक है। अपने 
गभ में भ्रनेक पुरात्तात्विक सामग्री छुपाये ये टौले पुरावैज्ञानिकों की 
कुदाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भागे हम राजस्थान उत्खनित स्थानों 
का सभ्तिप्त परिचय देंगे । 


नोह्‌ 


भरतपुर जिले में 277 5? उत्तर ग्रक्षाश व पूर्वी 770 30' देशान्तद 
पर भरतपुर से 6 किलोमीटर दर भरतपुर आगरा माग पर स्थिव है । 
यहा राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग झ्ार० सी० 
अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। नोहू के उत्खनन से 
ऐतिहासिक युग के पुरातत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हुई है । 
नाह का तृतीय काल घूसर चित्रित मद्पात एवं चतुर्थ काल उत्तरी 
भारतीय हृष्णा माजित मृद्पानों की समकालीन सस्क्षति है। उत्तर 
भारतीय कृप्ण मार्जित मदपात्र के क्टोरे तश्तरिया खण्डित एवं झ्रल्प 
संख्या में उपलब्ध हुए। यहा से इस पात्र परम्परा का एक खण्डित 
गुलाबपाश उपलब्ध हुप्रा जो महत्वपूण है। उत्तर भारतीय कृष्ण 
माजित सृद्रपातों के साथ साथ पत्नि तथा खाद्य-पदाथ एकत्र करने हेतु 
लाल रंग के बड़ें मृदपात्र भी उपलब्ध हुए हैँ।इस युग की सबसे 
महत्वपूण उपलब्धि मौयकालीन मुण्मूतिया हैं जो कि भारत वे प्नन्य 
भोयकालोन प्राचीन स्थलों से मिलती जुलती है। इस काल में नोह्‌ 
वासी पको ईटो के मत्रान बनने लगे थे। नोहू से मौर्य युगीन भवना 
एवं नगर व्यवस्था का पर्याप्त ज्ञान होता है। मौयकालीन नगरा में 
सफाई की व्यवस्था के लिये चक्रवूपो का निर्माण किया गया है। नोह 
में मोय युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि लोहे के विभिन्न उपक्रो 
की है जिनमे कृषि सम्बन्धी उपकरण भी सम्मिलित हैं । नोह का प्चम 
काल भारतीय इतिहास के शुग तथा कृपाय काल की सस्वृति की 


पर प्रारम्भिक खोज का कार्य कनिधम, कारलाइल तथा भण्डारकर 
में किया था। दयाराम साहनी ने ॥937 में यहा पर चृहत स्तर पर 
उत्खनन काय करवाया । साहनी द्वारा कयि गये उत्खनन काय से 
उपलब्ध अवशेषां में बौद्ध मठ तथा वौद्ध मादिर विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। इस उत्खनन से प्राप्त भ्रय महत्वपुरा पुरावशेषा में चट के 
फत्तेक, तथा कोर, श्राहत सिक्के, उत्तर भारत के कृष्ण माजित मृद्पान 
तथा झ्रय समकालीन मृंदपात्र हैं।इन सभी साक्षयों के भ्राधार पर 

विगटनगर की एक महत्वपूण मौयकालीन प्राचीन नगर माना गया है । 
मोय समाट अशोक के दो स्तर लेख भी यहा से प्राप्त हुए । सन्‌ 962- 
63 में अनुसधान वी झाधुनिक रीति से नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ 
दीक्षित मे इस स्थल का पुन उत्खनन करवाया ।2 इस उत्खनन का मुस्य 
उद्देश्य इस क्षेत्र भे लोहे के प्रयोग सम्बंधी तथ्यों की जानकारों प्राप्त 
करना था। इस उत्खनन के आधार पर निर्धारित क्यि गये कालक्रम 
के भ्रनुसार प्रथम विवास काल में घूसर चित्रित मृद्पानों का प्रयोग 
होता था । द्वितीय निवास काल उत्तर भारतीय इृष्ण मार्जित मृद्पात 
परम्परा तथा पृतीय निवास काल ईसा को प्रारम्भिक शताब्दियो से 
सर्म्वा वत्त है । इसके पश्चात्‌ बुछ समय तक विराटनमर उजाड़ रहा | 
काफी लम्बे समय के पश्चात्‌ मुस्लिम युग में पुन यहा बस्तिया बसी । 
इस काल से चमकदार मुस्लिम ग्लेज पात्रों की उपलब्धि इस तथ्य को 
प्रमाणित करती है | विशेष ध्यान देने योग्य वात वह है कि विराठनगर 


में लोहे के प्रयोग के उदाहरण प्रथम निवास वाल से ही मिलने 
संग जे है ६ 


धाँभर 


नलियासर जिले साभर अववा शाकम्मरी के नाम से भी अभिहित 
क्भा गया है, चोहान राजपूतो का एक प्रमुख केद्ध था। सॉमर जयपुर 
से लगभग 60 कि० मो० पश्चिम स्थित है। इस स्थल की प्राचीनता 
की झौर सवप्रथम तत्कालीन राजस्व विभाग के श्रायुक्त लायन का ध्यान 





. छझाहनी त्याराम भाकियोलाजक्लि रिप्रेस एण्ड एकसकचेपन ऐड 


बराठ, जयपुर ॥ 
2 भाई ए प्लार,, 962-63 व 3॥ 


मालव सिको का झाकार गोल तथा चौकोर, दोनो प्रकार का 

और प्रव तक के मिले उदाहरणो मे उतका वजन दो ग्रेन से लेकर 

42 ग्रेन तक है । नगर उत्खनन से आहत सिक्के भी भ्रच्छी सरया मे 
उपलब्ध हुए हैं । 


नगर की खुदाई ऋृष्णदेव के नेतृत्व मे हुई थी | यहा के उत्खनन 


का विवरण प्रकाशित नहीं हुमा है तथापि पुरातत्व संग्रहालय, पामेर 
मे यहा से उपलब्ध सामग्री रखी हुई है । 


रेढ (रायढ) 


रेढ टो जिले में जयपुर से 27 कि० मी० दूर स्थित है। इस 
प्राचीन स्थल का उत्खनन 938 में के० एन० पूरी द्वारा हुमा ।! यहा 
पर प्रनेक लघु टीले विस्तत क्षेत्र मे फले हुए है। इस स्थल के उत्सनन 
से प्राप्त सामग्री में मिट्टी के मकान, अनेक लोह उपकरण, प्रचुर सख्या 
मे पापाण मनके, स्टीपाटाइट की बस्तुयें तथा विविध प्रकार को मृण्मम 
मूर्तिया सम्मिलित हैं जो शुग एव शुगोत्तर काल का प्रतिनिधित्व करती 
हैं। चुनार के बलुश्ना पत्थर का प्याला उपलब्ध पुराततवेषों के काल 
निर्धारण में बडा सहायक है। यहा से प्राप्त सेलडी की डिबिया उन 
डिबिया के समान है जिनम बौद्ध भिक्ष ओ के अवशेष पाये जाते हे । 


उत्खनत से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि यह स्थान 
तीसरी शताब्दी ई० प० मे एक विकसित नगर या तथा दूसरी शताब्दी 
६० तक पल्‍लवित-पुष्पित होता रहा। प्रारम्भिक गुप्त युग के कतिपय 
स्मृति चिह्न भी इस प्राचीन स्थल से उपलब्ध हुए हैं । 


मालव सिक्के, मालव मुद्रायें एवं श्राहतत सिवको की उपलब्धि 
से यह निष्फपष निकाला गया है कि यह मालवो का एक प्रमुख केद्र 
था जा सम्भवत मौय व शुग शास्रको के श्रघीन राज्य करते थे। कुछ 
समय के लिये ये लोग स्वतत्र हो गये थे जबकि सेनापति श्रेणी के सिक्के 
वचघोष ने प्रसारित किये। मित्र नामधारी सिक्के भी यह से मिले 
हैं। उनके विषय मे अनुमान लगाया जाता है कि यह शुगवशीय नरेंशौ 





। पुरो, के० एच० . एक्सक्वेशन एट रेढ, 938 ॥ 


के सिवके हैँ । सूयमित्र अदा और “० 
ब्वेर्सि घानीज। लू भौर मधुरा से मिले हैं । रेढ से पल 
सूमभिन्न क्के पर सूममिंत्र बे पहले (हुदी शुग युगी 
लिपि में भे हैं. तथा इसके आग में ना दिपद मे सूप ध्वज 
बार हूप से भर्वित है। झबके की बे 
लगभग 4 ग्रे २ भे ये चौकोर हैं। 
नगरी 
स्थल नगरी की सी ड्रीवरण दि जनपद जधानी 
माध्यमिकी से किया गयी है । गर्हे. पडगढ से उतर, ही भोर 3 
किलोमीटर दूरस्थ है) इसबी जु सन्‌ 572 मे कारलाइल 
द्वारा की गई सन्‌ 499-20 ई कर ने का 
उत्खनन करी | जिसमे भरने यें, मण्डमूर्तियी/ प्रतिमाय 
झलक युव' दें जिसमे प्नो की आ्राइतियाँ बनी हैं * मन 
अ्रभावमुर्त पु (शव जनपद सबके उपल 
हैं । शिव जे (सबको पर भें कर नें मिमिर्मिं शिबि 
जनपर्दर्स, लेख अण्डा' के माध्यमिका के शिव 
जनी में यर्द पं से अप ब्री पृथक सत्ता प्रभाणित 


ख उरने शिव 

करने के लगे लिखा है जो पजाब में रहते थे । नगरी में उत्खतन के 

प्राचीन स्थापत्यकला के नमूने जी उपलब्ध हुगे हैं, जिनमें 
उल्लेख 


आधार 
हाथी बाडा नामक झ्राहाता रूप से उर् नीय हैं । मर आहाता 
बड़े-बडे ल्ञॉमित थी यह भाहाता 


है 
द्लोपडा में (शलालिख मेँ वशित सबपण माँ दिर को अपने में स्थान 
द्वेता था । 

96]-02 भ्न नगरी में के० बी० सौदरराजन क्ेद्वारा उत्खनन 
काम कवियों गया 7 प्र 
जगरी की मुख्य बस्ती की सुरक्षा हेतु 

लि मम 

अआडारवकक डो भार ऑकियोलाजिकर् दूमस एड एउसकबेशन 


झेमायस भीर्कि दी झाकियोलाजिक ते सर्व भाफ द्डषि 
सौ दरराजन+ झाई एू भार ३ 4962-०) व्‌ 9>20 
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दौवार का निर्माण सभवत ईसा सम्‌ की प्रारभिक शताब्दियों मे हुआ । 
बुछ समय के पश्चात इसे ईटों के आधार द्वारा मजबूत बनाया गया। 
कृपाण काल से सम्ब घ रसने वाले चक्रकूप (रि7 ४४2) भी इस 
खुदाई से प्राप्त हुये हैं। सोदरराजन को खनन द्वारा इस स्थान से 
प्रचुर ससया में आहत सिक्के, मनके, गुप्त तथा शुग शैली की मृण्मूतिया 
उपलब्ध हुई है । 


भ्राहाड' 


ग्राह्नड (जिला राना प्रताप नगर) उदयपुर रेलवे स्टेशन से डेंढ 
किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गाव है। इसे समय समय पर झनेक 
नामों से अभिहिंत किया जाता रहा है यथा, आधातपुर, ताम्रवती, 
नगरी तथा धूलकोट। मध्यकालीन शिलालेखो के भ्रनुसार यह गुहिल 
राजाग्री को राजघानी थी | इस स्थल की खोज तथा सव प्रथम उत्खनन 
ग्रार सी अग्रवाल से किया। श्रग्रवाल के इस उत्खनन के परिणाम- 
स्वरूप इस स्थल के पुरातात्विक महत्व की जानकारी हुई। 96]-62 
से इस स्थल पर डा एच डी साँकलिया के नेतृत्व में डक्कन कालेज 
पूना, पुरातत्व सग्रहालय विभाग, राजस्थान एवं मेलबोन विश्वविद्यालय 
प्रास्ट्रलिया के पुरात-्ववेत्ताश्रा ने वृहत्‌ स्तर पर उत्खनन कराया । 


यथपि प्राह्ड का महंत्व एक ताम्रपापाण कालीन प्रचीन स्थल 
होने के कारण हो है तथापि इसके दुसरे काल से ऐतिहासिक युग के 
पुरावशष उपलब्ध होते हैं जो भारतीय इतिहास के शुग कृपाण काल 
के समकालीन हैं। इन पुरावशेपो उत्तरमजहया (अत्यात सीमित) 
इण्ड!ग्रीक सिक्के, कृषणकालीन म-ड्मू्तिया, इपाण राजाग्ी के सिक्के 
उपलब्ध हू । भाहाड टीले का क्षेतिजिक उत्खनन नही हुआ है । जिसके 
कारण ऐतिहासिक युग में झआहाड़ नगर की सरचना की विस्तृत 
जानकारी नही प्राप्त होती है, परतु लम्बवत उत्खनन के भ्राधार पर 
जा सीमित साक्ष्य उपलब्ध हुये है उनके प्रकाश मे यह निप्कष निकाला 





]. साकलिमा, एच डो व भ्रयथ एक्सकवे शन एट आहाड (ताम्रबती) 


डककन कालेज पूता, 969 अग्रवाल, झार सी, भाई ए झार 554 55, 
प॑ 44 5, वही, 955-56, व 4, वही 96-62, प 50 


गया हैं. कि सपूए नगर बी सुरक्षा ए दीवार वे दर होती ची 
नगर में से फाई की वि थी। इसका अमाय यहाँ पर 
उपलब्ध दो अत्रयूप देंते हँ छेतिहाधिक द्ाह्मीलिंपिं 
जे अनेक ये भली है! उल्लेखनीय है वि यहा के मदन 
मुख्यत लाल रग के का जिनमें सकल मे 
(४०॥४१ जग आदि प्रमुख है। 
रुगमहल 
बुपाण युग मे उत्तर. राज जीवन की जानबरी 
तथा इष्टवतती नदी के भ्नेरि रुगमहल के भ्राची 
ट्ीले के उत्खनन प्राप्त होती है। यहां पुर उत्खनन का काये 
श्रीमती दे 'नारीड नृत्व ने स्वीडिश आावि ग्नेलॉजिक एवसपेडीशन 
दूई ॥ 499 54 के बीच स ज्ञयान दर मैं 
केवल २! न भवितु इस युग के “पश्चिम भार्रित के जनजीवन 
सम्बधी अधिकृत परी उपलब्ध होती हैं जिस सारि्यिक 
साथी ञ्ञप्रत्तप है) रुगमहल के उत्खनन द्वारा प्राप्त मुद्पात्र 
| गुलाबी तथा कमी पीलापन लिये हुए ५। गे मृद्पात्र 
घितर चीं पर बनाये हैं । पात्रों मे न श्त्री, प्यालें, 
गुलाबपाश (: 00) आर्दि प्रमुख हैं. जन पर (विष प्रवाए 
(भट्ठी के अ्रवार मे भी धर विशेष रूप 
उल्लेखनीय है। कुपाए शासको के सिक्के वर्थी गणराज्यो क्के 
बकें, भिंद' दी मुद्रें हूं। यहाँ की ब्धी कुपाण 
कालीन मेंकी हु। रा स्थान की ऐतिहासिक ता के के दी मर 
रुगमर्हल सई पता <ि महत्व रखती 
मीनमाल 
प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग तिका प्रतिनिर्धित्व करने 
बाले प्राचीन नो में भी ५ महत्व हैं 
के जालौर में अ्रवस्थित आर जैन तथा सर्स्कृत साहित्य में 
कवो ले है ज्लशीय एवं ल में इस 


स्थान का विशेष उल्लेख हुआ है और सस्कृत कवि साध का यह काय- 
क्षेत्र रहा है। इस स्थान के अय नाम रत्तमाला एवं पुष्पमाल भी हैं। 
यह स्थान पूव मध्यकाल में मुजरो वी राजघा नी भी रहा है । 


इस स्थान का उत्खनन रत्नचाद्र अग्रवाल के नेतत्व में 953-54 
में सम्पन्न हुय्मा। यहा पक्‍की ईंटो से निर्मित मध्यमुगीन भवनों के 
अवशेष उपलब्ध हुए ह जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इन ईटो का 
आकार 6 ॥/2 )८:%2 |/2 इच है । इस स्तर पर गहरे सलेटी 
तथा लाल रग पालिशयुक्त मृद्पात्र मी प्रचुर सख्या में मिलते हे । 
भीसमाल से गुप्तकालीन कला सोष्ठव की प्रतीक कतिपय प्रतिकायें भी 
उपलब्ध हुई हू । प्रार एम महता को यह से रोमन ऐम्फोरा 
(सुरापाज) भी प्राप्त हुआ्ा है जो प्रथम शताब्दी ई० का है इस आधार 


पर प्राचीन भीनमाल का विश्व के झ्रय देशो से व्यापारिक सम्बन्ध 
सिद्ध हांता है। 


इस स्थल पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राजस्थान 
के पश्चिमी भाग में वमल सिवको के प्रयोग का उल्लेख बुहत कथा कोप 
मं ग्राया है। इस झ्राधार डा० दशरथ शर्मा की मायता है कि यह 
सिवके भीनमाल के वमलात के होगे । किसी भी सस्क्ृति का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सभी प्राचीन स्थानों वा उत्खनन करना न तो सभव ही है 
और न ही झावश्यक। अतएव पुरातत्व वेत्ता किसी सम्क्ृति विशेष 
क कतिपय महत्वपूण प्राचीन स्थलो का उत्सनत कर सभावित सस्कृति 
की जानकारी प्राप्त करते ह। अपरच, संस्कृति विशेष क प्रसार एव 
उनक समकालीन सहकृतिया से तादाम्य स्थापित करने व लिए सस्क्ृति 
विशेष के श्रतिनिधित्व करने बाले स्थलों का खोज काय क्या जाता 
है। राजस्थान में कतिपय प्रमुख प्राचीन स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन 
से जा जानकारी उपलब्ध हुई है उसका विवरण देने के पश्चात्‌ सर्वेक्षण 
द्वारा ऐविहासिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राचीन टीलो की 
उपलब्ध जानकारी के भाधार पर तालिका परिशिष्ट-- में दी गई है 


जिसके आधार पर राजस्थान की ऐतिहासिक सस्ह्वृतियों के प्रसार व 
अ्रय पक्षो की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 
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]. प्रकाशित एक साइवलौस्टाइल कापी के भाघार पर | 


अध्याय-रे 


प्राकू शुग स्तर 


पुरातत्व की द॑प्टि से भारतीय वस्तु राजस्थान में भी ऐतिहासिक - 
बाल का प्रथम चरण उत्तर भारतीय दृष्ण माजित पात्र परम्परा के 
प्रारम्भ और उसको समाप्ति के बोच स्वोकार किया जाता हा! । इस 
पात्र परम्परा वी शुरुप्रात प्राय छठी शता«्दी ई० पू० या इसके किचित 
पूृष वी है भौर अन्त प्राय दूसरी शताब्दी ई० पू० का । इस तथ्य की 
पष्टि स्तरी करण और कावन-4 तिथि वे आधार पर भी होता है । 
यह सयोग की वात है कि प्राय इसो काल में ((84 ई० पू०) मौय 
राजवश को समाप्त कर शुग शासनारूढ होते हू । इसी कारण प्रस्तुत 
प्रध्याय का नामकरण हमने 'प्राक शुग स्तर” क्या है । 


उत्तर भारतोय इृष्ण माजित पात्र परम्परा पुरातात्विक इतिहास 
में बहर्चाचद ही नहीं अपितु विशिष्ट भी है।जसा कि नाम से ही 
विदित है, इस कोटि मृद्पात्र वहुधा काले रग के है तथा इनके बाहरी 
व भीतरी धरातल पर एक प्रकार का सार्जन (पालिश) प्रतीत होता 


है। प्रारम्भ में व पात्र उत्तर भारत से ही प्राप्त हुये श्रस्तु इसका माम 
“उत्तर भारतीय कृष्ण मार्जित मृदपात्र”" पड गया । 


उतर भारजीओ, रूपए, म्ात्यद सुदाएस पुसीयिदे, भी शीप्ट में 
घूछर चित्रित मदपात्र से ज्यादा महत्वपृण है। यह सोमित्त प्रदेश 
सब्याप्तन होकर विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त होता है। अमलास-द घोष 
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प्रध्याप-4 


प्राक्‌ शुग स्तर 


पुरातत्व की इृष्टि से भारतीय बस्तु राजस्थान मे भी ऐतिहासिक 
बाल वा प्रथम चरण उत्तर भारतीय कृष्णा माजित पात्र परम्परा के 
आरस्भ झौर उसकी समाप्ति के वोच स्वीकार किया जाता है । इस 
पात्र परम्परा की शुरूआत प्राय छठी शताब्दी ई० पू० या इसके किचित 
पृव की है भ्रौर अन्त प्राय दूसरी शताब्दी ई० पू० का | इस तथ्य की 
पृष्टि स्तरी करण श्रौर काबन-4 तिथि के आधार पर भी होता है । 
यह सयोग की वात है कि प्राय इसी काल में ([84 ई० पू०) मौय 
राजवश को समाप्त कर शुग शासनारूढ होते हे । इसी कारण प्रस्तुत 
ग्रध्याय का नामकरण हमने “ प्राक्‌ शुग स्तर” किया है । 


उत्तर भारतीय इृष्ण माजित पात्र परम्परा पुरातात्विक इतिहास 
में बहुचचित ही नहीं भ्रपितु विशिष्ट भी है। जैसा कि नाम से ही 
विदित है, इस कोटि मृद्पात्र बहुधा काले रग के हे तथा इनके वाहरी 
व्‌ भीतरी धरातल पर एक प्रकार वा मार्जन (पालिश) प्रतीत होता 
है। प्रारम्भ में ये पात्र उत्तर भारत से ही प्राप्त हुये श्रस्तु इनका नाम 
“उत्तर भारतोय कष्श माजित मृद्पात्र पड गया। 


उत्तर भारतीय क्प्ण माजित मृद्पात्र पुराविदा वी इप्टि में 
घूसर चित्रित मदवात्र से ज्यादा महत्वपूण हैं। यह सीमित प्रदेश 
में व्याप्त व हाकर विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त होता है। श्रमलानाद घोष 


बु 


ने सवप्रथम श्रहिच्छच्ा के उत्लनन के आराधार पर इस पात्र परम्परा 
का नामक रण किया है । 


उत्तर भारतीय कृष्ण माजित मृदपात्रो के सदभ मे यह कथन 
सत्य है कि ये न तो केवल उत्तर भारतोय है, न ही मात्र कृष्ण वर्णीय 
हैं श्ौर न ही इस पर किसी प्रकार का माजन है। जहा तक उत्तरी 
भारत मे पाये जाने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि भ्राधुनिकतम 
श्रवेषणों के सादभ में यह स्पष्ट हो चुका है कि इस श्रेणी के मद्पात्र 
उत्तर भार की भौगोलिक सीमाओो के बाहर भी उपलब्ध हुए हैं यथा 
उत्तर-पश्चिम भारत मे तक्षशिला से, दक्षिण म॑ श्रमरावतो से । पूरब 
से पश्चिम की श्रोर इसको बहुलता क्रमश कम होती जाती है। 
दूसरी बात काले रग की है। इस सम्बंध में यह कहा जा सकता है 
कि मुख्य रूप से ये कोयले जसे काले हैं पर तु इस कोटि के कुछ पात्र 
रजत स्वशिम, गुलाबी, लोहे-नील (97०श ७।७०) तथा भ्ररे रग्रो मे भी 
उपलब्ध होते हैं । इस स्थल पर यह उल्लेखनीय है कि कोयले जसे काले 
मदपात्रो के भ्रतिरिक्त आय रग के इष्ण माजित भ्पेक्षया दुलभ 
है ।2 कतिपय उत्तर भारतीय क्प्ण माजित मृद्पात्रो म॑ चित्रकारी 
तथा क व द्वारा साज सज्जा भी की गई है । सन 97-72 में दिल्ली 
में इस पात्र परम्परा के मामकररा के प्रश्न पर एक परिचचा हुई थी ।3 
लम्बे वाद-विवाद के पश्चात पुराविद इस निष्कृप पर पहुचे कि उत्तर 
भारतीय कष्ण माजित मद्पात्र नाम तब तक प्रयोग करते रहना 
उचित्त होगा जब तक कि झय उचित नाम सामने नही झाता । 


उत्तर भारत के कृष्ण मार्जित मदपात्र मुख्य रूप से उत्तर भारत 
थी मिले है। इस पात्र परम्परा के विशिष्ट स्थलो में (जहा ये 





घोष एं, एवं पाशिग्रही के सी “पाटरी आफ अहिच्छत्रा ए ई अक। 
(946), ५ 37-59 ॥ 

मिगम, जे एस , 'नादन लक पालिश्ड बयर", माग जिल्‍्द !4 भ्रक 3 
(जून 96), प॑ 36॥ 

प्रोसीडिंग्स प्राफ दी समिनार ब्ान झा स पी एण्ड एवं बी पी 
पुरातत्व अब 5, (97॥-72) 


बहुतायत से प्राप्त हुए है।) कोशाम्बी, भूसी, राजघाटठ, सोनपुर, 
बिरोद, बबसर, वैशाली, राजगिर, सौहगोरा, हस्तिनापुर अहिच्छत्रा, 
झतरजी खेडा, इद्रप्रस्थ तथा काम्पिलम मुख्य हैं । इन स्थानों से इस 
पात्र का मिलना इस बात का सकेत है कि यह पातन्न गगा की घाटी में 
ही उदभूत हुमा ग्रौर पीछे लोकप्रिय होने के कारण इसका प्रसार 
हीता गया । सीमावर्ती स्थलो मे इसकी उपस्थिति पश्चिम मे चारखदा, 
तक्षशिला उत्तर में नेपाल की तराई, क ठियावाड मे प्रभासपाटन, 
पृद मे चाकेनगढ़ तथा दक्षिण मे चैब्रोलु/ में दिखाई देती है । 


ये पात्र प्याली, तश्तरी, ढवकन तथा टोटीदार पान्नो के रूप मे 
मिलते हैं ।2 ये पात्र बहुत पतले हैं प्नौर इतने अधिक पकाये गये हैं कि 
गिरने पर धातु के टुकड़ों के समान खनकते हैं |? मूलत ये पात्र सादे 
प्र प्रधिश्रित् हैं परतु कुछ स्थानों से ऐसे भी पात्र मिले है जिन पर 
चाकलेटी, लाल या पीले रग के चित्र बने हैं । इन चित्रो मे एक केन्द्रीय 
बृत, विद्ुुम्ने से बने चक्र भौर ज्यामितिक झाकार हैं। इन पाजो की 
बनावट भौर बई पकाने की पद्धति इस बात की परिचायक है कि इसके 
निर्माता बहुत ही कुशल कुम्लकार ये। निश्चय ही तब तक मिट्टी के 
पात्र बनाने की कला बहुत उतत हो चुकी थी। इस पात्र परम्परा के 
सदभ मे उल्लेखनीय है क्ि ग्रव तक प्राप्त काले व लाल रग वी पात्र 
परम्परा व धूसर चित्रित मद्पात्र के साथ चाहे वह किसी भी स्थल 
या स्तर से प्राप्त हुए हा दूसरे प्रकार की भौतिक सामग्री प्रधिक 
नहीं मिलो जबकि उत्तर भारतोय इृष्ण माजित परम्परा के साथ 
परहिच्छना, राजधाट, श्रावस्ती, उज्जन तथा विराटनगर से बहुत सो 
सामग्री मिली है। इस सामग्री मे पकी ईटो से बने भवनों 





] 


प्राई ए भार, 960-6, पृ 4 
2 


देल्ििय, माय, जिल्द 4, भ्रक 3 ५ 8, पुरातत्व, प्रक 5 | 


उत्तर भारतीय हृष्ण माजित मत्पात्रा की तकनीक के लिय दक्षिय, 
पोटरोज इन ऐशशियट इण्डिया, प्‌ 788-92, (मप्रा ) दो पी सिद्दा, 
ज॑ एम एस यू बी, जिलल्‍द ], पक, भाई ए भार 956-57, 
ये 36-57, यही 4979-60, प्‌ 420-72, 


ः करेट माईस, 
दिसभ्बर 20, 966, झरब 24, थे 632॥ 


इमका उत्पादन जरूर भारत में होता था परतु तकनीक पश्चिम से 
ग्रायातित थी । उक्त धारणा का आधार उत्तर भारतीय कृष्ण माजित 
पात्र एव यूनान से पाये जाने वाले मृदूपातों का समानधर्मा होना था। 
पर ताक़िक पृष्ठभूमि पर यह सिद्धात स्वीकार नहीं किया जा सकेता 
वयोकि यूलान झ्ौर एरिटाउन में मिलने वाले पार उत्तरी भारत के 
कृष्ण भाजित मदपात्र के जम के बाद के हैं। यूनानी कृष्ण पानो की 
निथि दूसरी शताब्दी ई० पू० और एरिटाउन में मिलते वाले प्रमायुक्त 
वाले पात्रों की तिथि तोसरो शताब्दी ई० पु० से तीसरी सदी ई० 
मानी गयी है। चूकि पात्र का उद्भव भारत में पहले ही हो चुका था 
परत तकनीक का प्रायात बाहर से नही हुआ । 


राजस्थान बे धनेक प्राचीन स्थलो से उत्तर भारतीय कृष्ण मारजित 
मदपात्र मिले हैं जिनमे कई स्थानों का पुरातात्विक उत्खनन भी हो 


चुका है। प्रागे हम राजस्थान में उत्खनित स्थला के कृष्ण मार्जित पात्र 
स्तरा की सस्कृति का विवचन करेंगे। 


बिराठ नगर (बेराठ) 


_ इस प्राचीन नगर का उत्वनन दो बार किया गया। राजस्थान 
में उत्तर भारतीय क्षप्ण माजित मृद्पात्र परम्परा वाली सम्यता का 
प्रतिनिधित्त करने वाला सबसे महत्त्वपु्ण प्राचीन स्थल विराटनगर 
है। के उत्सनन से राजस्थान में सवप्रथम उत्तर भारतीय हृष्ण 
माजित मुदपात्र क्रा बोध हुआ था। इस स्थान का सबप्रथम विधिवत 
उत्सनत ततल्वालीन जयपुर राज्य के पुरातत्व विभाग के निदेशक 
रायबहादुर साहनी! ने सन्‌ 936-38 मे किया । यह उत्खनन लम्बवतत 
क्या गया था । विराटनयर का भारतीय इतिहाप्त में महत्वपूणा स्थान 
रहा है। सस्ह्ृत साहित्य और विशेषकर महाभारत में इस स्थान का 
उल्लेख बई बार हुआ है । सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जिसने साहनी को 
उत्सनन कराने की प्रेरणा दी वह था मौय सम्राट अ्शोव का शिलालेख 
जो विराट नगर से उपलब्ध हो चुका था। ध्यान देने योग्य तथ्य यह 





। प्रारियोल्रॉजिक्स रिमास एण्ड एंजसक्व्शन एट बैराठ, जयपुर 
(936-38) । 


उल्लेख नहीं क्या गया हालाकि अनेक आदय वुम्भकारों का उत्लेख 
जातक कथाओं में है। इस स्थल पर यह भी उल्लेनीय है कि बराठ 
घाटी के अतिनिक्ट जोधपुरा नामक प्राचीन स्थल से उत्तर भारतीय 
कृष्ण भाजित मृदवात्र श्रति अल्प सल्या में मिलते हैं। इस स्थल का 
सम्बन्ध बौद्ध घम से नही जांडा जा सका है । 


उत्तर भारत के हृष्णा माजित मृदपानो के युग का एक प्रमुख 
लक्षय यह है कि इस समय भारतवप लौह युग में पूण रूप से प्रवेश 
कर चुका था। लौह उपकरणों के विकास के कारण हो भारतीय 
सम्यता भौर सस्क्ृति एक ऐसे घरातल पर भ्राकर खडी हो गई थी जो 
अपने पूववर्ती युगा की अपेक्षा अधिक सम्पन्न थी क्योकि लोह के बत 
विकसित कृषि उपकरणों ने देश को धय घाय से परिपूण कर दिया 
४/था और इसी घय घा-य की परिपूणता ने म॒तिक्ला एवं स्थापत्य कला 
के विकास की माय दिया । लौह उपकरणों में युद्ध, शिकार एवं हृपि से 
सम्बा घत सभी उपकरण प्रचुर सख्या मे उपलब्ध होते ह॑ । 


विराटनगर से उपरोक्त मदपानों के साथ मौय युग की प्रचुर 
सामग्री जिनमें विभिनर प्रकार की मृण्मय मूर्तिया विशेषकर मातृकायें 
हैं, उपलब्ध हुई हैं । मोय काल के विशेष आ्राभा वाले पत्थर भी उपलब्ध 
हुए हैं जो कि सभवत स्तूप के छन के भाग ये | यहा से घीया पत्थर 
की मजूपायें भी मिली हैं जिनमे झट गार सबंधी सामग्री या धर्माचार्यो 
के भ्रवशेष रसे जाते थे । 

प्राकशुग स्तर से कोई सिवका नहीं प्राप्त हुआ है परत्ु इसके 
तुरात बाद के स्तरा से आहत सिकके प्राप्त हुए हैं जो प्राकशुग स्तरीय 


भी हो सकते हैं। 


नालदा के मठ की भाति मुस्लिम आक्रमणकारियों का यह काम नही 
हो सकता क्योकि इसका समय बहुत पीछे का है। सभवत मिहिरकुल 


के भ्ाक्रमण के फलस्वरूप लगभग 50-540 ईस्वी म इन्हे ठोडा 
गया । 


तृत्ताकार उपासना स्थल 


विराट नगर के उत्खनन से जो पुरावशेष भिले हैं उनमे सबसे 
महत्वपूण वृत्ताकार उपासना स्थल है। यह भारत मे प्रद्यावधि उपलब्ध 
एक प्राचीनतम देवभवन है। यह हीनयान सम्प्रदाय का मदर था 
श्रौर यह योजना में दौहरा वृत्तावार है तथा प्रदक्षिणा पथ द्वारा पृथक 
होता है। यह उपासना स्थल महाराष्ट्र की जुत्रार गुफाप्रो से श्रनेक 


अ्र्थों म सम्य रखता है । भारतीय स्थापत्य में काष्ठ एवं ईंठ के उपयोग 
के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। 


यह मन्दिर बहुत ही रोचक तरीके से निर्मित है। प्राप्त भग्ना 
वशेयो मे यह सबसे महत्वपूण ह। विराटनगर से प्राप्त भ्रशोक वे 
अभिलेखो बी भाति यह मन्दिर भी अशाक ने बनवाया था। एक 
भयकर भ्रग्तिकाड में यह मरदिर नप्ट हो गया था । 


रायवहादुर दयाराम साहनी से पूर्व कमिधम ने भी परीक्षण के 
तोर पर वराठ में दो खाइया खुदवायी थी। साहनी के उत्खनन मे 
कनिधम द्वारा उत्खतित एक खाई के अवशेष मिले जिसके कारण 
वृत्ताकार मदिर का उत्तरी पूर्वी भाग नप्ठ हो गया था । कनिधम की 
दूसरी खाई इस वत्ताकार भवन के पास मे थी। साहनी का उत्खनन 
काय उस वक्त कुछ समय के लिये श्रवरुद्ध हो गया जब उ होने विशाल 
एवं गोल पत्थरों की पूव से पश्चिम को झोर फैली हुई एक दीवार के 
प्रवशेष देसे । इस दीवार के निर्माण का उद्देश्य अस्पप्ठ है । लेकिन यह 
दीवार भी उसी काल मे निमित हो गई थी। मूल ढांचे का वह भाग जी 
खुदाई म प्रथम वार सामने झाया, दक्षिणी पश्चिमी दिशा म एक कोना 





त साहनो, डी भार 


झारियोलाजिब्ल रिमस एप्ट एक्सस्वेशन एट 
बराठ । 


था भौर इमके भतिरिक्त हिस्से मे एक ग्रोलाकार दीवार थी। इस 
दीवार से कुछ फीट भनन्‍्दर की भोर इसी प्रकार को एव प्रय दोवार क 
प्रवशेप थे। इस भव के सारे ढाँचे वो बडी सावधानी से उत्सनित्त 
ब्िया गया भौर इसी दौरान एव वृत्ताकार भवन के भ्रवशेप मिले जो 
27 कीट 2 इच के घेरे मे था भौर उसके चारो झोर एक वत्ताकार माय 
बना हुआ्ना था यह माग 7” 3” चौडा था भौर इसके चारो झोर मली 
म्रकार बनी हुई वृत्तावार दीवार थी। यह वृत्ताझर माग मजबूत ईटी 
की मोदी तह से मुक्त था भौर उस पर चूने का पलस्तर क्या हुमा था। 
इस फश को देखने से ऐसा प्राभास होता है कि इसे 2 या 3 बार पुम 
निभित किया गया हागा । मध्य भाग के ढाचे की भो खुदाई करवाई 
गई लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार वे प्रवशेप नही मिले। वत्ताकार 
दीवार वे निम्नतम सतह के कई भाग यह सकेत करते हैं कि इसका 
पभ्तिरिक्त भाग ईटो के फश से भुक्त था । इन ईटों की चाप 24795” 
या 87)८3” थी। इस भवन का निवास द्वारा पूव दिशा मे है श्ौर इस 
निकास माग के निकट 2 फोट चौडा बरामदा है | इस बरामदे मे लकडी 
के स्तम्भ बने हुए थे । इस दरवाजे के सामने मध्य भाग के घामिक भवन 
में एक चोडे विकास द्वार का पता चलता है। 8! 7” फीट चौडा है । यह 
द्वार बाहरी वृत्ताकार दीवार में बना हुश्ना है। उस दीवार पर एक 
लकड़ी का दरवाजा था क्योकि दरवाजे के नीचे के भाग मे लकडी के 
अवशेष मिलते हैं । यह लकडी का दरवाजा लोहे की कीलो से दीवार मे 
जडा गया था । क्योकि 9 इच लम्बी व [ इच मोटी लोहे की कोलें 
दरवाजे के ऊपरी भाग पर लगी हुई थी। इस दरवाजे के पास में 
पिरोये हुए मिट्टी के मनके बिखरे हुए ये । इन ममकी का धयोग समवत्त 
दरवाजो को सजाने के लिये किया णाता होगा जैसे कि ध्राधुनिक काल 
के मदिरा के दरवाजो को भी सजाया जाता है। मदिर के श्रादर की 
दीवार पर वेकल्पिक रुप से ईटें लगी हुई थी जो पटकोणीय स्तम्भों पर 
दिकी हुई थी । इन स्तम्मो की सब्या 26 है। इनमे वे दो स्तम्भ भी 
शामिल हैं जो श्री साहनी के उत्खनन के पूव खोदी गई एक खाई से नप्ठ 
हो गये थे । 


श्रशोक के स्तम्भा मे प्रयुक्त ईटा मे जो पलस्तर किया गया था 
उसी प्रकार वा पलरतर इन दीवारों पर भी है झौर चूवि यह भवन एक 
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प्रग्निकाड मे नष्ट हो गया था अत इस पलस्त॒र के टुकेड चारा भार 
फैले हुए हैं । काला तर मे यह मदिर एक चतुभुज दीवार से घेर दिया 
गया था । इस मदिर का ऊपरी हिस्सा भी उसी प्रकार बना होगा जिस 
प्रकार कि निचला भाग है। यह सारा ढाचा लकडी के 26 स्तम्भो पर 
टिका हुआ है। इस वृत्तावार मदिर के चारो ओर के रास्ते (परित्रमा) 
म के दोनो झोर की दीवारें ईटो की बनी है । इन दीवारो के श्रा-तरिक 
भाग पर वाध्ठ कला की अनुपम इतियाँ हैं। 


पश्चिमी तथा पूर्वी मारत में पाये जाने वाले गुहा मदिरों में यह 
मंदिर सबसे पुराना है। इस भदिर के पास ही भिक्षुत्रा के रहने के 
विहार बने हुए हैं । मदिर के वाहरी दीवारो पर श्रणोक कालीन श्राह्मी 
लिपि में बौद्ध धम ग्रन्थों के कुछ वावय उद्धत थे जो समवत॒ वोद्ध 
भिक्षुओं को घर्मोपदेश देने के लिये प्रक्ति करवाये गये थे । यह प्रथा 
आधुनिक मदिरा मे भी देखने को मिलतो है । 


विराट नगर का उत्सनन दूसरी बार नीलरत्न बनर्जी व 
बलाशनाथ! दीक्षित्त द्वारा पुरातत्व की श्राधुनिक तकनीकों के श्राधार 
रुप हुप्ला जिसमे प्रथम निवास काल से घूसर चित्रित मृदूपात्र, द्वितोय 
निवास काल से उत्तर भारतीय इृष्ण माजित मृदपात्र तथा तृतीय 
निवास काल से इृष्ण युग की सम्यता के प्रवश्षेप प्राप्त हुये । उत्सेनन 
का विस्तृत प्रतिवेदन भ्रम्ो मी भ्रप्रवाशित है ॥ 


जोषपुरा 


विराट नगर के हो समीप साबी नदी के तट पर जोघपुरा नामक 
प्रय प्रादीन स्थल भी विज्ेष रूपमे उल्लेखनीय है जो प्रारम्मिक 


ऐतिहासिक युग के राजस्यान में हो रहो गतिविधियों के विषय म प्नेक 
सूचनायें देता है। 


इस प्राचीन स्थल का उत्सनन राजस्थान शासन के पुरात/व एव 
संग्रहालय विभाग के निदेशदः रत्नचद्ध भग्रवात ने निर्देशन मं विजय 
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युमार द्वारा सम्पन्त हुआ ।। यहा वे उत्खनन ने मह सिद्ध कर दिया 
कि श, ई पू के स्तरों से लोहे की सामग्री यथा बारां कील, काटे, खूद 
श्रादि प्रचुर सख्या मे उपलब्ध होते हैं। जोधपुरा मे लोह सामग्री का 
निर्माण ध्राचोन स्थल पर हो होता था क्योकि जोधपुरा के ्रचल म 
“मैंगनीयस हेमाटाइट” के भण्डार उपलब्ध हांते हैं जो कि लोह निर्माण 
के लिये एक खनिज धातु है । जोधपुरा के सलेटी रग के चित्रित माप 
दण्ड करते हैं, से लोहा गलाने की भट्टिया मिली है। इन भट्ठियों द्वारा 
इस प्राचीन स्थल पर ही लोहा गलाने का काय किया जाता था तथा 
यही पर लोह सामग्री का निर्माण भी किया जाता था । 


जोधपुरा का चतुथ निवास काल मोौय युग का प्रतिनिधित्व करता 
है जिससे कि हमे मोय युग म प्रयोग होन वाले साधारण लाल रग के 
मृदभाण्ड मिलते है जिन पर चित्रो द्वारा साज सज्जा की गई है एव 
क्टाव तथा चिपक्वा विधि से ग्रलकरण किया गया है। शञात्ब्य है वि 
यहां से उत्तरी कृष्णा मार्जित मृदपात्र परम्परा का क्वल एक ही नमूना 
मिला है जो किसी प्रकार के सम्पक द्वारा आयातित क्या गया होगा । 
उत्तर भारत का इृष्ण माणित मृदपात्र यहा स्थानीय मृत्तिका उद्योग मं 
नही था । मोयकालीन स्तरों से हमे मकानो के भ्रवशेष भी मिलते हैं 
जिनमे पकायी गयी ईटो का प्रयाग क्या गया है । मोयकालीन स्तरा से 
मृण्मय मूतिया, सिक्‍के व मोहरें भी मिलती हैं। 


आहाड (जिला उदयपुर ) 

राजस्थान शासन के पुरातत्व एवं सग्रहालय विभाग द्वारा सन 
952 में परीक्षण के तौर पर उत्खनन किया गया ।2 झ्ार सी श्रग्रवाल 
के निर्देशन में प्रथम, द्वितीय एवं ततीय काल की सास्कृतिक गतिविधियां 
का देखन के लिये पुन उत्खनन करवाया गया लेकिन इस वष भी जिस 
प्रस्तावित स्थल पर उत्खनन करवाया गया वहां काल खण्ड तृतीय क 
काई अवशेष नहीं मिले ॥3 


].. विजयकुमार, ' एक्सकवेशन एट जाधपुरा”, जिला जमपुर (समरी पेपर), 
राजस्थान हिस्ट्री काग्रेस पाली सेशन, 273, ते 6-8 । 

2 भाई ए आर, ]954-55, व 4-5॥ 

3. वही, 955-56 प॑ 4॥ 


स्वातकात्तर एवं झनुसधान केन्द्र, दककन महाविद्यालय पूना, 
राजस्थान शासन के पुरातत्व एवं सम्रहालय विभाग तथा मेलबोन 
विश्वविद्यालय प्रास्ट्रेलिया तीना के सयुक्त तत्वाधान में श्राहाड के एक 
टौले का उत्खनन करवाया गया । इस स्थल ने द्वितीय काल खण्ड को 
उत्तर भारत के वृष्ण माजित मृदपान परम्परा की सस्द्ृति का बताया 


गया । इस स्तर से लोहे के उपकरण तथा पान परम्परा में नवीनता 
तथा लेखन शली के ज्ञान के भी प्रमाण मिले । 


यह द्वितीय वाल खण्ड पुन तीन खण्डो में विभाजित कर दिया 
गया। काल खण्ट “अर”, काल खण्ड “ब” और काल खण्ड “सं! 
काल खण्ड “प्र! के स्तर पर उत्तर भारत के इृष्ण माजित मृदपात्र, 
लाहे के खोखले बाणाउ, अपरिप्दृत लाल मिट्टी तथा हल्के लाल रग 
सादे काले व लाल रग तथा चित्रित काले व लाल रग के मृदपात्र मिले 
जा पूवगामी सम्दृतियों से कुछ मिलते जुलते थे ॥ 


इस प्रकार भाहाड से उत्तर भारत के कृष्ण माजित मृदपात्री की 
उपलब्धि कुछ सीमा तक भारत में उत्तर भारत के ऋृप्ण मार्जित 
मदपात्रों की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है | लेक्नि श्राह्ड मे 
“पह पात्र परम्परा व्यापारिक सम्ब घो के कारण ही रुकना समव हुई है। 
बयों यहाँ को मृत्य कला से इस पान्ष परम्परा के निर्माण के कोई साय 
नहीं मिलते भत पाहाड़ में यह पात्र भ्रायातित ही थे | 


नोह (जिला भरतपुर) 


राजस्थान सरकार वे पुरातत्व एवं सग्रहालय विभाग द्वारा आर 
सी भ्रप्रदाल क्‌ निर्देशन में नोह से उत्खनन वरवाया गया । घूसर रण 


क चिभित मृदभाण्ड सम्दृति के भवशेय देखने के लिए प्वटूवर के प्र-्त 


मे 969 में पुरातत्व विभाग ने नोह के पश्चिमी टीले पर प्रयोग के तौर 
पर उत्सनन बरवाये । 


इस उत्सनन काल में तुतीय काससण्ड में सलेटी रग वे चित्रित 





मृदुमाण्ड सम्दृति का मृत्कला वा ही उद्योग था लेबिन इस समय यह 


]. बहो, 96]-62, ५ 504 


प्रपरिष्कृत भ्रवस्था में था । यह कालखण्ड इत्तिनापुर के तीस 
कालखण्ड के समान ही है । यह सही है कि इस स्तर से उत्तर भारत 
कृष्ण माजित पात्न परम्परा के मृदपात्र नही मिलते लेकिन इस स्तर प 
ही उत्तर भारत के ढृष्छा माजित परम्परा के विशिष्ट प्रकार के पात्ष 
के टुकड़े मिलते हैं जिनमे किसी किसी टुकडे पर लाल रग का माजन है 
जैसा कि वी के सिहा को वेशाली नगर से प्राप्त उत्तर भारत के कृष्ण 
माजित पात्र परम्परा के टुकडे मिले | 


टीले के पश्चिमी भाग पर उत्खनन के दौरान 5 स्तर देखे गये 
जिसमे से चौथा स्तर उत्तर भारत के कष्ण माजित पात्र परम्परा वाली 
संस्कृति वाला था और इस सस्वति के झन्य पुरावशेप जिनमे भ्लिखित 
ताँबे के ढले हुए सिक्के, मिट्टी की मनुप्य तथा जानवरी की मूततिया, 
पत्थर व मिट्टी के मनके, तांबे की चूडिया व चलय तथा चववी च चूल्हे 
भी मिले । २ 

राजस्थान शासन के पुरातत्व एव संग्रहालय विभाग ने सन (966 
67 मे पुन उत्खनन करवापा । 3 इस बार के उत्खनन का सुरुय उद्देश्य 
सलेंटी रग के चित्रित मदभाण्ड परम्परा के बाद की सम्कति मुख्य रूप 
से उत्तर भारत के कृष्ण माजित मदपात्र सस्कति की स्थिति के बारे 
में निर्धारण करना था । ग्रत टील के दक्षिणी ढलान बी श्रोर एक 
खाई जिसकी की माप 7 5 मीटर थो, खोदी गई | 

इस व के उत्खनन मे दो स्पष्ट कालो की स्थिति का पता चला । 
जिसमे कालखण्ड तीन, चार व थाच में क्रमश घूसर चित्रित मृद्पात्र 
से सम्बोधित तथा कण्ण माजित मृदपात्र सस्द तियो के प्रवशेष मिले 
जुले हैं । 

कालखण्ड 5 को प्रारम्मिक छठी श० ई० पू७ का झावा गया । 
जवबबि वालखण्ड पाचि को दूसरो श० ई० पू० व तीसरी श० ई० पू० 
वे प्रन्तिम काल का झआका गया । 





3 झाई ए आर 963-64, प 29 
2 आई ए आर 964-65, 4 35 
3 भाई ए भार 966-67, प 30-3] 
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उत्तर भारत के दृष्ण माजित मृदपात्र परम्परा की सस्कृति 
व उसम पायी जाने वाली प्रय वस्तुओं के आधार पर कालखण्ड चार 


को उत्तर भारत ने कृष्ण माजित मृदपात्र परम्परा संस्कृति का 
बताया है। 


मोह मे प्राप्त इस परम्परा के मृदपात्रो के टुकेडो पर असाधारण 
प्रकार भाजन है प्र्थात्‌ वो काफो चमकीले हैं तथा धातु की तरह खनकते 
थे, इनका रग कोयले जसा काला व भूरे काल रग का था। उन्हे लोहे 
कापान था। यहा से प्राप्त श्रय पुरावशेपो मे ढले हुए ताबे के सिक्के, 
तब को वस्तुप्रा, मिट्टो के मानव व जानवरों की मूर्तिया मिली जिनमे 
एक हाथी की मूर्ति विशेष महत्व की थी, इस हाथी क शरीर पर पूरे 
घास के निशान है जो इस भोर इग्रित करता है कि झाखेट के समय इसे 
मारा गया थ। । इस काल मे तीन आवासीय भवनों के खण्डर भी मिले 


जिनमे काम मे ली गई ईटो की माप 40%20)८6 से मो थी तथा ये 
ईटें मिट्टी की बनाई हुई थी । 


सन्‌ 968-69 मे । किये गये उत्खनन में कालखण्ड चार से 


खत्तर भारत के हृष्ण माजित मृद्पात्र सस्क्ृति के कुछ पुरावशेप जिनमे 


मिट्टी की ईटा को दीवार, पकाई हुई ईंटो की नालिया तथा कुछ चुल्हे 
प्रकाश मे झाये । 


सन्‌ 970-7] के उत्खनन 2 के दौरान तीसरे कालखण्ड से 
सलेटी रग के चित्रित मुद्पात्र व उत्तर मारत के रृष्ण मार्जित मृदपातरो 
के मिलेन्युले टुडडे मिले | भौर इसी के साथ भ्र-य पुरावशेपा जैसे मनके, 
सलाह व ताव के भोजार श्रादि मिले । लेबिन कालखण्ड चतुथ में स्पष्ट 
कप से वेवल उत्तर भारत वे इृष्ण माजित मृद्पात्र ही मिले । इस स्तर 
से प्य पुरावशेया में मिट्टी के सनके, ताबे के सिक्के, मिट्टी की श्रादमी 
व जातवरा को मूतिया जिन पर बई चिह भाहत किये हुए थे, तावे व 
साहे वे ध्ोजार, ब्राहमी लिपि में घ्वमितस्त प्रवित ठप्या भी मिला । 





] बहा, 968-69, प्‌ 26 
२. वही, 970-7] व्‌ 32 


सन 97]-72 में किये गये उत्खनन ! के दोरान कालखण्ड चतुथ 
से उत्तर भारत के इृष्ण माजित सस्कृति क॑ मृद्वात्र तथा आय पुरावशेष 
तथा--मिट्टी के मनके, शीशा तथा हाथी दात व पत्थर के मनके, 
| की मझुषा तथा मिट्टी के मनुष्य व जानवरों की मूतिया 

मेली । 

मगर 

नगर 2 झथवा काकॉट नगर से प्राप्त पुरावशेष यथा लोहे के 
उपकरण, मद्भाण्ड, मिट्टी के ठप्पे, काफी सात्रा में चीनी मिट्टी के 
जानवरों तथा मानव की मृततिया, प्रभिलिख तथा सिवके दुसरी शताब्दी 
इ प्‌ या उससे भी पहले को मालवो के विकसित केद्र बतात हैं ॥ 


उपरोक्त प्राचीन स्थलो के अतिरिक्त राजस्थान के गझनेक प्राय 
प्राच्नीन स्थलों से प्रारभिक ऐतिहासिक युग के प्रुरातात्विक प्रवशेष 
मिलतै हैं जो उन स्थलो का महत्व दिछग्दशित करत हैं। 

राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किये 
गये उत्खनन से सर्वेक्षण के दौरान गांदी 3 (जिला जयपुर) तथा 
चोसला 4 (जिला श्रजमेर) से उत्तर भारत वे हृष्णा मार्जित मदपात्र 
मिले हैं । 

झजमेर शहर से 7 मील पूव में स्थित बडली के अभितख तथा 
भरतपुर से 4 मील' उत्तरी पृव में स्थित नोह से आर्य मोयकालीन 7 
फीट यक्ष की ऊँची मूति से अजमेर और भरतपुर वा महत्व सिद्ध 
होता है । 

लालसोट (जिला जयपुर) से दो स्तम्म भ्राप्त हुए हैं जा भारहुत 
मुतिकला को प्रदर्शित करते हैं । 


] झाई ए भार !977-72, ५ 42 

2. शर्मा, दशरय (सपा) राजस्थान था दो एजेज, /966 
3 झाई, ए झार, 958-59 

4. यद्दी, 4958-59 प 
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आधनिक चित्तौड जिले से 7 मील उत्तर में स्थित,नगरी गाव है। 
यहा से अनेक पुरावशेष मौयकालीन प्राप्त हुये | इसे साध्यमिका भी 
कह जाता है । 


भाष्यमिका से दूसरी झ॒ ई प्‌ के रे के सिक्के कप पर 
ब्राहमी लिपि मे “मरजिमकाम-सिवि-जनपदस्य” भ्रकित है । जिससे यह 
निष्कप निकाला जा सकता है कि ईसा के जम से दो शताब्दी पूव 
चित्तीड से लगी सीमा को सिबि जनपद कहा जाता था। महाभारत में 
भी नकुल द्वारा वतधनस विजय के सम्ब ध में भी माध्यमिका का उल्लेख 
भ्राया है। महाभाष्य मे भी भारतीय यूनानियो द्वारा माध्यमिका के 
घराव का उल्लेख आया है। प्रजमेर के निकट बडली से प्राप्त श्रभिलेख 


वी चौदो परक्ति मे एक व्यक्ति को सम्रिमिका कहा गया है जो सध्यमिका 
का रहने वाला था । 


दूसरी व तोसरी श ई पू नगरी से प्राप्त झभिलेख जिस पर कि 
बौद्ध धमर के “करूण सिद्धांत का उल्लेख है एवं वही से प्राप्त कुछ स्तूप 
भी मिले है। ये दोनो ही साक्ष्य मेदाड मे त्ीसरी-दूसरी श ई पू मे 
बौद्ध घम के प्रभाव को बताते हैं । 


अत यह सिद्ध हो जाता है कि माध्यमिका जो कि दूसरी श ई पू 
मे सिब्ी लोगो की राजघानी थी, ने अपना महत्व भ्रगली कई शताब्दियो 
तब' बनाये रखा यद्यपि उनकी स्वतत्रता समाप्त हो गई थी । श्ौर वहाँ 
पर मुख्य रूप से वोद्ध धम से प्रभावित लोग रहते ये । 


उपरोक्त उत्खनित स्थलो के भ्रतिरिक्त सर्वेक्षण में श्रनेक स्थलों के 


घरातल से उत्तर भारतीय कृष्ण माजित भद्पात्र के टुकडे प्राप्त हुए हैं। 
एसे स्थलो की सूची परिशिष्ट मे दी गई है 


श्रध्याय-5 
शुग कृपाण स्तर 


मौय सस्थृति के श्रवसान ये बाद राजस्थान म जिस सस्कृति वी 
पुष्पित पलल्‍लबित होने के साश्य मिलते हैं बह प्रमुख रूप से शुग एव 
कृपाए शासकों के काल भें विकसित हुई। कतिपय प्रपरिहाय ऐतिहासिक 
कारणो से मौय सस्द्ृ ति श्रपने मौलिक रूप मे ग्रधिक समय तक जीवित 
नही रह सकी । इसका प्रमुख वारण था मौय सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध 
धम्र को राजधम के रूप में अ्रगीकार करता। बौद्ध धम का * ग्रहिसा 
सिद्धांत” मौय साम्राज्य एव सस्क्ृति के अल्प जीवन के लिये उत्तरदायी 
सिद्ध हुम्ना बयो किभारतीय सैनिक शक्ति के दुअल हो जाने के कारण 
कत्तिपय स्वदेशी तथा विदेशी भ्रक्तियो को मौर्य साम्राज्य के लडसडात 
साम्राज्य पर प्राक्षमश कर सत्ता हथियाने का मौका मिला । शुग झाद 
बाद में कुपाणा ने इस अवसर का लाभ उठाया और शन शन भारतवप 
के केद्रीय सत्ता के रूप में स्थान ग्रहण किया। भारत की एसी 
राजनीतिक स्थिति में जब विदेशी शक्तियां ने पपने पर जमाये तब वे 
अपने साथ एक ऐसो सस्कृति लाये जो श्रनेक प्र्थों मे भारत की पूववर्ती 
सस्व्ृतियों से भिन थी । भारतीय साहित्य मे जिन विदेशों जातियो वा 
उल्लेख भ्राता है उनमे सबसे प्रथम शक है। उसके बाद यवन झौर 
पहलवो का उल्लेस है | सस्कृत साहिप्य म अनेक स्थलो पर शक यवन, 
पहुव शब्द का प्रयोग मिलता है जिससे विदेशी जातियों का बोध होता 
है । भारत मे जितने भी विदेशी कबीले आये झौर यहा बस गये ॥। उन 
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रूद्सेन, सघादमन, दामसेन, वीरदायन, यशोदामन, विजयसेन, 
जमदाश्रसारी तृतीय, यशोदामन द्वितीय, रुद्रसन तृतीय पादि के स्िवक 
हैं। राजस्थान में शक्ो वी णो घुसपैठ चल रही थी वह प्र्जुनायना वी 
भदद से मालवो हारा स्‍भ्रातत सम्राप्त कर दी गई ।? 


यनिष्क ने राज्यारोहण वे पश्चात राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र म 
मुस्य विदेशों प्रभाव शायद कुधाणों वा था । कतिप्व के शासन के | वें 
बप वे सुईबिहार भभिलेस के' प्रनुसार बहावलपुर व उसके झ्ास पास के 
क्षेत्र बनिष्व वे भ्धियार में थे।2 प्रथवा यह भी हो सकता है कि 
कुपाणो का प्रभाव इस क्षेत्र मे पहले ही पहुच गया हो। प्रारेल स्टान वो 
सूरतगढ तथा हनुमानगढ के टीलो से बुछ सिक्के प्राप्त हुए है जिनसे 
पता चलता है कि कनिष्क' के काल से पहले ही बुषाणा का प्रभाव 
पश्चिमी राजस्थान तक था। लेक्नि मात्र कुछ सिक्का के मिलने से 
कुचुल कदफिस वा प्रभाव स्वीकार नहीं क्या जा सकता। समभ्वत ये 
सिक्‍के व्यापारिक सम्बंधो वे कारण यहा ग्राये हो । पीसगन सॉँमर5 
व रगमहल4 से भी कुपाणों क॑ सिवके मिले है। इस क्षेत्र की मृण्मय 
कला व श्रय कलाइतिया के भ्राधार पर॒ कहा जा सकता है कि उत्तरी 
क्षेत्र मे बुपाणो का प्रमाव काफी श्रसें तक रहा । लगभग दूसरी शत्ताब्दी 
ई के पश्चात्‌ इस कुपारा प्रभाव का भरत यौधया और उनके सहयोगी 


जनपदीय गणतर्ों क हाथो हुआ ।5 
कुषाए काल 


जिस प्रकार साहित्य समाज का दपरा होता है उसी प्रकार कला 
में समाज भौर साहित्य दोनो भ्रशत प्रतिविम्बित होते हैं। राजस्थान के 





2. देखिए, पुरातत्व संग्रह, गणदाज्यों का युग मसभारती जिलद 8, खण्ड 4, 5 
2 सरकार, दी सी सलेक्ट इसक्रिप्शप्त, प 35 
३ साहनी, दयाराम झाकियोलोजिकल रिमस एण्ड एक्सक्वेशन एट साभर 
जयपुर स्टेद 4936-39) 
हनारीड एक्सक्वेशन एड रगमहल, 952-54 
5. शर्मा, दशरथ (सपा) राजस्थान था दी एजेज, 7966, प्‌ 55 
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प्राचीन इतिहास में यहा की जनता को अनेक विदेशी शक्तियों का 
धामना करना पडा । उन अनेक शक्तियों में से कृषाणों का प्रभाव सबसे 
प्रधिक पडा । इस समय यहा के कलाकारों को झपनी जीविका के लिये 
विदेशियो का ही झा तय दूढ़ना पडा होगा । इन्ही कारणो से कलाकार 
को छेनी में कृपाण प्रभाव कलवने लगा | मवीन सस्कृति, शासक और 
परम्पराप्रो के साथ नवीन विचारो का प्रादुर्भाव हुआ जिसने एक नवीन 
शैली को जम दिया जो कुपाण कला प्रथवा मथुरा कला के नाम से 
प्रसिद्ध हुईं। कृपाण सम्राट कनिष्क, श्रुविष्क और वासुदेव का शासन 
कील कुपाण कला का सवप्रथम प्रादुर्भाव मथुरा से हुआ । इसी कारण 
इस कला को मथरा कला के नाम से अभिहित किया जाता है। उस 
समय इस शैली ने पर्याप्त समद्धि प्रौर पूणता प्राप्त की । यद्यपि यहा की 
परम्परा का मूल भरहुत और साची की विशुद्ध भारतीय धारा है तथापि 
इसका अभ्रपना महत्व यह है कि यहा प्राचीन पृष्ठ भूमि पर नवीन 
विचार से प्रेरित कलाकारों की छेनी मे एक ऐसी शैली को जन्म दिया 
जो झ्रागे चलकर अपनी विशेषताश्रो के कारण भारतीय कला वी एक 
स्वत-त्र और महत्वपूण शैली बन गई | इस कला के श्रकनीय विपयो का 
चुनाव भी पूण सहिष्णुता से किया । इस कला के पुजारियो ने विष्ण, 


शिव, दुगा, कुपरेर, सूय आदि के साथ माथ बुद्ध तीयकारा की भी समान 
रूप से प्रचना वी । 


फुषाण कला क्वो विशेषताये 


इस कला की विशेषताये सक्षेप में निम्नलिखित है--- 
] विविध रूपों मे मानव का सफल चित्रण । 

व्यक्ति विशेष वी मू्िया का निमाण । 
मूर्तियों के श्रकन मे परिष्कार । 
प्राचीन और नवीन अप्निप्राया की मधुर मिलावट । 
बुद्ध, तीर्थंकर एवं ब्राह्मण घम की बहुसख्यक मृतियों का 
निर्माण । स्‍ 

6 गधार कला का प्रमाव। 

कुपाश काल में मनुष्य और पशुओं के सम्मुख-चित्रण की पुरानो 
परम्परा छोड दी गई। साथ हो मानव शरीर के चित्रण की क्षमता भी 


९. 4 ५० > 


बढ़ थई। साभर के उत्खनन से अनेक स्त्री प्रतिभायें तथा देवी की 
प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। कृपाण काल की मूत्तियाँ शुग काल के स्भान 
चपटी न होकर गहराई के साथ उकेरी गई हैं ।! प्रारम्शिक प्रवस्था की 
तुलना में भाइतियो को ऊचाई बढ जाती है। इस काल वी मुति 
निर्माए वी दूसरी विशेषता मूत्तिया का प्रागे और पीछे दोनो झोर से 
गढा जाना हैं। इस काल की बहुस्सयव मूर्तियाँ ऐसी ही हैं। कुपाएा। वे 
शासन काल में उत्तर-पश्चिम भारत मे कला की एक नवीन शली चल 
पडी | यह भारतीय भौर यूनानी कला का एक मिश्रित रुप था, गधार 
प्रदेश में इस कला का जम हुप्रा अत इसे गधार वला के नाम से जाना 
जाता है । साभर व रगमहल से अनेक मूर्तिया मिलो जो गधार शली वी 
है | गधार शली पर यूनानी कला का गहरा प्रभाव था । 


जञातव्य है कि कृपाण कला का प्रादुर्भाव मथुरा मे हुआ था और 
उस समय मथुरा में तीन सम्प्रदाय प्रमुख थे-- जन, बौद्ध और ब्राह्मण । 
इनमें श्राह्मण धम को छांडकर किसी को भी मूर्तिपूजा मा-्य न थी, 
परतु मानव की भ्राश्रय भ्रक्कोति के कारण शने शन इन सम्प्रदायों के 
झाधाय स्वय ही उपास्य देव वन गय । साथ ही उपासना के श्रतीको का 
भी प्रादुर्भाव हुम्ना । ई पृ द्वितीय शताब्दी से पहले ही बुद्ध के प्रतीक 
जैसे बौद्धिवक्ष, भिक्षापात्र तथा स्तृप श्रादि लोक प्रिय हो गये। जन समाज 
में भी चंत्य स्तम्भ, चत्य वक्ष झादि प्रतीका को भी मायता भिल रही 
थी ( बुपारणा बाल तक पहुचते पहुचते इन प्रतीको वे स्थान पर प्रत्यक्ष 
मतति की स्थापना की इच्छा बलवत्ती होने लगी और थोड हो समय में 
बपाण कलाकारों ने तीथकर और बुद्ध मूतिया को जम दिया । इसी के 
साथ विष्णु, शिव, दुर्गा, कुबेर, सृय झादि ब्राह्मण घम्र वी उपास्थ 
मूर्तिया भी इसी समय बनी । भारतीय कला को कुपाण कला की यह 
सबसे बडी देन है। गुप्त और गुप्तोत्तर कला के विशाल प्रतिमा सग्रह 


का आधार क्ुपाण कच्चा मे है । 


आगे हम राजस्थान से उत्सनित स्थलों के शुग व क्यारा काल की 
कला वा विवेचन करेंगे । 


] जोशी, नीलकण्ठ पुरूपात्तम मथुरा की मूतिक्ला, 965 प्‌ [2 
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सागर 


मामर के विभिन स्वरो से कुपाण कालीन मृण्मय मूतिया मिली है 
तथा काल खण्ड चार से सम्रभूत मात्रा में कुषाण कालीन कला के 
उदाहरण मिलते है । इस काल खण्ड को कुपाण काल कहा जाता है। 
साभर के उत्खनन से विभिन्न भ्रावातीय भवनों से कुपाण काल के 
युणवशेए मिलते हू । मझान न० 6 अय प्राप्त मकानों में सवाधिक 
सुरतित है। इस भवन से एक मिट्टी के घडे के हत्थे पर एक यक्ष को 
कमल के फूत पर खडा हुमा दर्शाया गया है जिसके एक हाथ मे कमल 


का कली है तथा दूसरे हाथ म एक माला है। यह कुपाण कला का 
विशिष्ट उदाहरण है ॥* 


सतह से 0 फीट नीचे मकान न० 9 से एक वर्गाकार मृदभाण्ड का 
टुक्ढा मिला है जिस पर पूरे खिले हुए कमल के फूल पर एक यक्ष दोनो 
तरफ वैर लटबाये बेठा है । यह कुपाण कला का एक विशिष्ट उदाहरण 
है। इसी प्रकार के चित्रण मथुरा से श्राप्त कुपाण काल के स्तम्भो पर 
भी मिलता है /£ एक हाथ से बनाई हुई चिकनी मिट्टी की पुरुष प्रतिमा 
जो ए% तिपाई पर वेठी है। मथुरा सग्रहालय के वीयतक्षम की प्रतिमा 
की भाति हो है। यह कुपाण कला की अनुपम कृति है । 


साभर को दूसरा काल प्राप्त पुरावशेपा के ग्राधार पर प्रथम 
श॑ ई पू काशपाका गया है। इस काल से एक भृण्मूति मिली है जो 
पापी रोचक है। यह एक पुरुष वी प्राइति है जिसके एक हाथ मे डमझू 
है तथा गले में सापो को माला है, मानी शिव वी प्रतिमा हो । साहनी 
ने इसे कुपाण कालीन मृण्मय क्ला कहा है।? एक प्राय नारी मूति 


के एब हाथ मे पात्र है तथा सिर पर विचित्र सिरस्त्राण है। इसे देवी 
बय रूप बताया है । 





॥ साहनी दयाराम प्राशियालॉजिकल रिमास एण्ड एय्सरवेशन एट सांमर 
जयपुर सस्‍ट्ट 936 38, ८ 28 


2२ वही, प्‌ 29 
3 वही,प 29 


इसी प्रवार विभिन्न स्तरों से शुग बुपाण काल कौ मण्मूतिया 
मिली हैं। साँच में ढली हुई मूतिया जिहे समवत किसी दीवार म 
लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था प्रभूत मात्रा मे मिलती हैं। उन सव 
मृत्तियो मे सबसे प्राचीव एक पक्ष का उध्व भाग है जिसे शुग काल का 
(अपम शताब्दी ई पृ) आका गया है । इस काल की झाय सूर्तिया स 
यक्ष मूर्तियाँ हैं जो सग्त भ्रवस्था में भ्रपने सोने पर हाथ रखे हुये किसी 
जगले पर जो स्तम्भ पर टिका है, चठ हैं। इस प्रकार के उदाहरण 
मथुरा सप्रहालय में भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सूथ देवता या 
किस्ती राजा के प्रतिनिधि को एक रथ मे बठा हुआ दिखाया गया है । 
एक स्थान पर भसे के सिर वाली पुरप माकृति दिखाई गई है जिसन 
फले हुए दाहिने हाथ में माला ले रखा है। एक घोडे के या धकरी के 
प्र के भ्रावार की प्राकृति है जिसका समीकरण होयग्रीव या भ्रग्नि से 
किया जाता है। ये मृतिया साचो मे ढालकर बनाई गई हैं जिन पर 
नाक, काने भ्रादि का ऊपर से चिपका दिया गया है भौर फिर विभिन्न 
रगो से रम कर उह सुदर रूप प्रदान किया गया है) मूर्तियाँ यक्ष, 
यक्षी, दुर्गा, महेश, भरव, प्रघ पुरुष, मारी, पशु पक्षी, तथा बच्चों को 
प्रभिव्यक्त करती हैं । 
नोह्‌ 

नोह का पचम काल शुग कुपाएण युग की कला का प्रतिनिधित्व 
करता है। इस समय की महत्वपुण उपलब्धि तत्कालीन क मण्मय 
मूतिया परवर्ती कुपारा युगीन मृण्मृतियों से श्रलग है। इस काल की 
मृप्मृतियों की खाली जमीन नही रहने दी गई है बल्कि फल विखेर वर 
भर दी गई है! पर शबले पहले की भाति चपटी और चौडी हैं। पहनावे 
में एक विशेषता आ गई है जिससे शुग काल की मूरतें झासानी से 
पहचानी जा सकती हैं । एक तो सामने दो गाठां वाली पगडी है, दूसरी 
उनके पैरो के बीच घोती का तिकोना छोर नीचे वी जमीन को छूता है। 
शुग युंग मे यक्ष यक्षिणियों की भी नेक मूतिया बनी । शुग प्तौर उसके 
बाद कुपाण दाल मे यक्षो गौर यक्षिसियों की सूरतें नयी अनेक भावों 


7. विजयवुमार युग-युगो मे राजस्थान को आ्राकाशनाथीत पराडूलियि के 
झाघार पर 


के साथ सुदर वेश मे खडी तथा हाथी, मनुप्य बौनो पर भ्रन'त सस्या मे 
चढी पत्थर में काठी गई । यक्षिशियां का सम्बंध अवसर वृक्षों शोर 
लताप्रा से रखा गया है । वे प्रधिकतर पेड की शाखाझो को पकड़ें खडी 
हैं। इहें शाल मजिक्ा कहा गया है। आभूषण खूब पहनती है, सिर के 
वाल मोतियों और रत्नो की लडियो से जडे रहते है। शुग कुपाण युग 
के ग्रय खिलौनों म मेढ, मगर, भेड या बैल जुती गाडिया है-- भ्रद्भूत 
सुदर साचो में ढली हुई । इस युग से प्राप्त एक "हवन बुण्ड” तथा 


उसके पास से “पाप हव्वस” की मुद्रा वैदिक घम के पुन जीवित होने 
का सबल प्रमाण है। 


नगर से महिषासुरमदिनी की । इच की एक मिट्टी की मूर्ति 
मिली है।! बीकानेर क्षेत्र के उत्तरी भाग मे स्थित रगमहल व बडोपल 
से बुपाण प्रभाव युक्त मण्मतिया मिली हैं।* रगमहल से ही एव 
प्रद्धितीय मूर्ति मिली जिसके वस्त्र फले हुए और बाल बिखरे हुये हैं। यह 
गधार कला का एक ग्रनुषपम उदाहरण है। पुरुष प्रतिमाश्ना मे सिर नगा 
तथा दाढी रहित भ्रध्व भाग ही प्राप्त हो सके हैं । इन प्रतिमाशरो वे गले 
मे कॉलर जैसा आभूषण है तथा उहोने प्रपने कघे पर कोई वस्त्र डाल 
रखा है। स्त्री प्रतिमाधो का उध्च भाग नग्न या अ्रद्धनग्न है, जिसमें सिर 


पर भ्रौढने जसा वस्त्र है जो उनके क घो तक आता है। झ्राभूषणा में 
कूछ भारतीय व कुछ विदेणी हैं | 


बीकानेर सग्रहालय३ में राजस्थान से प्राप्त कुपाण बाल मी 


कुछ मूर्तिया हैं जिनमें एक स्त्री का केवल उध्व भाग हो मिला है जिसवे' 
दाहिने हाथ मे दपरा है । 


नगरी से भी कुछ कुपाण कला के नमूने मिले हैं जो गधार 
मृण्मय कला से मिलत-जुलते हैं लेकिन उन पर यूनानी प्रभाव अधिक 
नही है । 


) शर्मा, दशस्थ (सपा) राजस्थान यू दी एजेज, 7966, प 56 
2 वही 


3 यही, पू 57 
# वही, पू 57 


मुण्डा (जिला गगायगर) से एक मण्मय कलाकृति प्राप्त हुई है ।। 
यह कलाशुति कुपाण भ्रथवा कुपाणोत्तर काल को है। भौर इसका 
निर्माण बाल इस कति में अदर्शित कला के भाधार पर ईसा की दूसरी 
प्रथवा तीसरो शताब्दी ठहरता है। यह क्लाकत्ति शिव के एक गए का 
प्रकन बरती है यह क्लाबूति एवं इच लम्दी व 6 |/2 इच चौडी है। 
यह शिव वे गण के विक्राल रूप वो प्रदर्शित करती है। शिव का गए 
मासल शरीरधारी बडे-बडे बाल फलाये, दात निकाले तथा अपने हाथ 
में मुदूगर लिये प्रह्मर की मुद्रा मे है। इसक ग्रले मे सप है तथा सप का 
यनोपवीत शरीर पर है। वाया हाथ सिर पर है। उसकी बड़ी बडी 
मूछे हैं, वेट श्रागे निकला हुम्ना है, वायें पैर नोच वी झार माड स्थानक 
मुद्रा मे है। यह छवि बीरचक को है। डा सत्यप्रकाश के भ्रमुसार इतनी 
प्राचीन कलाकति भी तक कही प्रोर से ज्ञात नहीं है। जोधपुरा ? वा 
पचम काल शुग एवं कुपाए काल की विशिष्ट मदपात्रा से सम्ब घत 
है। श्रधिकतर पात्र चाव पर बनाये गये हैं तथा लाल रग के मध्यम 
आाकार के हैं। इन पर एक प्रकार का लेप है। पात्रो मे ग्रधिकतर 
दवकनदार क्टोरे तथा हांडदार वटारे मिले हैं । 


938 ई मे के० एन० पुरी के तत्वाघान में रढ3 का उत्सनन 
हुप् । इस स्थल से प्राप्त मकानों के घ्वसावशेषो, मिट्टी के मनके, लौह 
उपकरण, मृण्मूतिया, मदमाण्ड तथा सेलखंडी की मजूपा आदि सामग्री 
मौय, शु ग एवं शुगोत्तर काल का प्रत्तिनिधित्व करते है। रढ से प्राप्त 
एक पत्थर की पढिया में रलिंग के प्रीच में पेड की प्राकति दिखाई देती 
है भौर इस पेड के पास एवं मानव आाकति है जिसने सिरस्ताण पहन 
रखा है| पुरी के अनुसार यह पट्टी प्रथम शताब्दी ई० पू० की है। 





डा झ्त्पप्रकाश “गगानगर जिले की एक रोचक एवं भ्रद्वितीय मष्मय कला 
कृति, रिसचर खण्ड 8-9, 3966-68, पू 85-86 

2. विजयबुमार एक्सक्वेशन एट जोघपुरा जिला जयपुर, स्ताइक्लोस्टाल्ड 
प्रतिलिपि समिनार पान प्रि हिस्द्री एण्ड प्रोटोहिस्ट्री श्राप राजस्थान, 
इतिहास विभाग राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर, 26 28 दिसम्वर976 


3 एवसक्वेशन एंट रढ 





मिकके 


मौम साम्राज्य के पतन के पश्चात ई० पु० की दुसरी शत्ती मे उत्तरी 
भारत पर पुत यूनानियों का झाक्रमण हुमा, जिनके आश्ृमण से राज 
स्थान भी भरछ ता नहीं रहा। डाहाने तक्कालीन शिवि जनपद वी 
राजधानी मध्यमिक्ता (नगरी, जिला वित्तोडगढ) पर भी प्रान्रमश 
किया। बराठ।! के उत्खनन से चादी के प्राहत सिक्कों वे साथ माथ 
28 सिक्के इण्डोयूनानी मरेशों के मिले हैं, गिनम हरिप्रोतर्तीज, 
प्रपोत्रोहीटस, मिनेडर प्रथवा मिलि द, भ्रीतयालिदम, म्ट्रेटा प्रथम, 
एटीमेब स तथा हरमेयो-केलश्रप और हरमेग्नी वे सित्रत प्रमुख हैँ। 
राजस्थान से इण्डो यूनानी राजाप्रा वे सिवरका वी भ्रार्पत से बहू निप्कप 
नही निकाला जा सकता कि राजस्थान ई० पू० वी दूसरी प्रथम शती म 
उत्तर पश्चिमी भारत स्थित यूनानिया दे राज्य वा एवं प्रग था। उरन्‌ 
राजस्थान की राजनीतिक स्थिति सुदढ थी। यहा यह उरवखनीय है वि 
इण्डायूतानी इतिहास का ज्ञान केवन सिक्कों से ही हाता है | 


मालवा की राजघानो नगर (वार्जोट नगर, जिला टाक) में थी, 
जहाँ क खेड के सर्वेक्षण एवं उत्पनन से सहस्त्रा बी सम्पाम ताम्र 
मुद्गाए भिली हैं जनक भत्रभाग पर ई० पृ की प्रथम शती स ईसा पश्चात्‌ 
वी दूसरी-तीसरी शी तब की ब्राहमो लिवि मे ' मालनाना जय” लख 
अजित पिलता है तथा पर वो श्रोर दक्ष, वपभ्तह, कलश नतदिपद 
प्रादि चिह प्रक्ति मिलते हैँ (० राजस्थान के टोंक जिना स्थित रेढ3 
टीले प्रथवा खेडे से जिनामधारी ताव के सिकके पिल है, जिनके विपय 
में विद्वानों का झनुमान है कि वे समवत शुग वशी नरेजा के सिक्के हैँ । 


रढ से मिले सूपमिन्न दे सिक्के पर शुग युगीन ब्रा।ह्ी लिपि में 'उदेहिकी” 
ज्िखा है तथा पृष्ठ भाग पर नीदन और 


भूषष्वज है। प्राषारु में यह 
सितका चौकोर था वजन लगभग 4४8 ग्रेन ० 


है 


साइदी, दपाराम भाडियालाजिक्ल रिमास एण्ड एज्सवजेशन एव बराठ, 
जयपुर 


परघार, थी एस छठ “राजस्थान क युगयुगीन सितव”" रिसचर, खण्ड 
72-3 (2972-73) व्‌ 5 


पुरी, के एन , एवमकवेशन एड रढ 


ग कुषाण नरेशां में कुजुल क्दपिसर (लगभग 50६ ) ने ताडे के 
सकते चलाये । बुजुल क्दफ्सि के पश्चात्‌ उत्तरी पश्चिमी भारत पर 
वीम कदप्स ने शासन किया झौर यह प्रथम कुपारा नरेश हुआ जिसन 
भारत में सवप्रथम सोने के सिकक्े रोमन सिक्का के वजनमान पर 
चलाये । इस नरेश ने अपने पूथज की भाति ताबे के सिक्के भी चलाये । 
यीम क्दपिस के पश्चात कुपाए वश में कनिष्क प्रथम (लगभग प्रथम 
शर्ती ई ) हुआ जिसने वोम की भाति सोने व ताब के सिकवे' प्रचलित 
किये । राजस्थान मे इन तीनों कुषारा नरेशा के सिक्के नतो किसी 
पुरान॑ खेडे से श्र न ही कसी दफ़ीन से मिले । 


साभर से हुविष्क का एक ताव का सिक्का मिला जो गजारोही 
प्रकार का है। नोह से हुविष्क एवं वासुदेव का एक एक ताझ सिवका 
मिला ॥' यहा से मिला हुविप्क का सिक्का गणारोही प्रकार का तथा 
वासुदेव के ताम्न सिक्के में राजा दाहिने हाथ से प्रस्निवेदी पर प्राह्ृति 
दते हुए इरानी वेशभूपा में अ्रकित मिलता है तथा बाया हाथ कृष्टि पर 
बधी तलवार थाम दिखाया गया है और पीछ त्रिशल भी बना है, 
उत्तका टोप नुकीला है । पृष्ठ भाग पर सभवत शिव का अकन है। 


साभर व नोह से पात्र एक या दो सिककी का मिलना आ्राकस्मिक 
ही है! ये सिबते अबश्य ही किसी सास्ट॒तिक पब्रादान प्रदान के धोतक है । 


राजस्थान के विभिन्न एतिह्ाप्तिव स्थलों के ऊखनन से शुग एवं 
कूपाए वालीन अनेक पुरावगेष यथा मृण्मूतिया तथा भ्रय क्लाकृतिया 
तथा पक्के मिले जिनके श्राधार पर राजस्थान में शुग एवं कुपाण काल 
में हो रही मानव क्रियाकलाप) का ज्ञान होता है । 


). परमार वी एल एस, राजस्थान क युग गुगोत सिक्के, रिसचर, खण्ड 
72-43 (4972-73) प 8 
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भ्रध्यापय-0 


गुप्त स्तर 


जिस समय तीसरी शताद्दी ई० में गुप्त वश की स्थापना हुई, 
भारतवंप कूपाण और सातयाहन साम्राज्यों के विध्टन के परिणामस्वरूप 
उपन्न प्रराजजतापूण स्थिति से गुजर रहा था। उस समय देश में कोई 
साम्राज्यित जीत्त नहों थो बरन्‌ छोटे छाट राज्य थे जैसे वि छठी 
अताब्दी ई० पू० म॑ साहलह महाजनपद | वस्तुत अनेक इृप्टि से 
प्रावगुप्तयुगीन भारत वी राजनीतित्र स्थिति छठी शतादी ई० पू० वी 
राजनीतिय स्थिति से तुलनीय है।! उस समय भारत मे दो प्रकार वे 
राज्य घे-- गएुतश्री तथा राजनत्नीय । य राय परश्चिमोत्तर भारत पर 
हान वाल विदेशी प्रात्रमणा के प्रति उदासीन थे । लेकिन यह स्थिति 
झ्रषिव समय तव नहीं रही । इन विदेशी शक्तिया में मुख्यत कुपाएण 
सम्दृति व प्रादुर्भाव न भारतदप की उन शक्तियों को ललवारा जो 
भारत बो धरती पर पदा हुई थी । यहा के हि दू घम से समय के साणय- 
साथ भपन को परिवर्तित क्या जिसमें सैनिक शक्ति के सरक्षण बे 
पयाप्त महत्व दिया गया भौर गहे शक्ति उद्धित हुई परमप्रतापी गुप्त 
शासकों वे शासन बाल में । गुप्त शक्ति बा उदय माग्य उपत्यवा में 
हुंपा था परन्तु उसब प्रताप से राजस्थान भी अ्रछूता नहीं रहा। 





राजस्थान में गुप्त सस्दृति के भनत्र साथ्य मिसे हैं । तोसरो शी तथा 


]. इष्ट्थ्य घतोरर, ध से दवाबाटर गुप्त एज, (954) प्रध्याय 2 से 5 


चौधी शर्ी के प्रारम्भिक दशकों में भारत की राजनीतिक स्थिति का 
नान समुद्रग॒प्त की प्रयाग प्रशस्ति से होता है जिधका उत्लेख ग्रध्याय-2 
में किया यया है। झाये हम राजस्थान में विभिय एतिहासिक स्थला मे 
युप्त सस्ट्ृति की स्थिति के बारे में वणन करेंगे । 


मृत्ति एव स्थाफत्य कला 


राजस्थान की सवतामुखी सास्दृतिक उनति मे विभिन कसाप्रा 
के विकास का महत्ववूस्त स्थाठ है। बला की उम्रति क लिये जिस 
शा्ति तथा सम्पनता को झावश्यक्ता होती है वह युप्त काल से 
विद्यमान थी । अतएवं इस काल में विभिन प्रकार की कलाझा की 
अत्यधिक उन्‍ति हुई । गुप्तकालीन क्‍ला की मुख्य विशेषता यह है कि 
वह विदेशी प्रभाव से काफी सीमा तक मुक्त थी । गुप्त साम्राज्य की 
स्थापना से पूव भारत में श्रवेक विदेशी जाठिया प्रवश कर गई थी, 
परिणामस्वरूप भारतीय कला पर इन विदेशी जातिया वी सास्कृतिक 
अभिर्टवियां का दिग्दशन हान लगा था पर गुप्तवालीन कला न इस 
विदेशी प्रभाव को उसाड फका ओर भारतीय बला अनेक पश्र्थों मे 
विकच्ित हुई । 


वास्तु कला के क्षत्र म यद्यपि युप्त युग की सफलता काफी भ्रधिक है 
तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस कला का यह उत्हृप्टतम रुप 
प्रस्तुत करता है। गुप्तकाल में मदिर निर्माण कला वा सभवत्र जाम हुआ 
और इसका पर्याप्त विकास भी कितुआगेके काला में इस कला का 
और अधिक विकास हुप्ता । इस प्रकार गुप्त काल को इस बात वा गोरव 
प्राप्त है कि इसने एक शोर जहा मूर्तिकला तथा चित्रकला को विकास 
की चरम सीमा पर पहुचाया वही दूसरी झोर मदिर निर्माण कला के 
क्षेत्र में इसमे विकास की महत्ती सभावनाम्रो को जाम दिया । 


गुप्त काल में मृतिपूजा का प्रचलन बहुत बढ गया था भरत देवी 
देवताओं की मूतिया भी उपासवा तथा पूजा के लिए बनाई जाने लगी 
और देवालय में इतकी स्थापना वी गई । इसका परिणाम यह हुप्रा कि 
इस काल में मूर्ति निर्माए वी बढ़ी उनति हुई । 
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प्राप्त होता है ! भरतपुर जा सथूरा का निक्‍्टवर्ती प्रदेश तथा प्राचीन 
वृजम्रग्डल का गाण है (जहा युप्ठ काल की अतिमा निर्मार कला का 
जम हुमा था), से गुप्त एव युप्तोत्तर काव की प्रचुर मात्रा में मूतिया 
मिली हैं । यही से गुप्त मृतिक्ला की मानव प्राइति भी उपतब्ध होती 
हैं। उन मूत्तियी मे स्त्री पुरुष तथा पशुझो व कई प्रकार के पन्र-पुष्ष 
आदि के अलकरण उपलब्ध होते हैं 2 गुप्तकाल की यह परम्परा झाठवी 
शताब्दी ई० तक धौलपुर, करौली, चित्तीडगढ, डूगरपुर इ'द्रवुर तथा 
अलवर के क्षेत्रों में जीवित रही । १ 


राजस्थान के विभिन्न भागों से तथा विशेषयर सरस्वती तथा 


दपद्वती की घाटी तथा नलियासर के समीप साभर के उवनन मे हमें 
प्रचुर सस्‍या में पिटवा मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी की बनी मण्मूतिया प्राप्त 
हुई जा काफी सुदर व सुद्दोल है। यगानगर क्षत्र के रगमहल मुण्डा, 
चढोपल तथा पीर सुत्तान की ढेरी पे गुप्तकालीन मण्यूनिया प्राप्त हुई 


हैं । 


ये सब्र गुप्त काल की प्रस्तर कला के इतिहास पर यहरा प्रकाश 


डालती हैं ।2 


नलियासर साभर के विभिन स्तरा स मदभाण्ड मिले हैं जिवमे 


दाटीदार कलश मुख्य हैं । इन क्लशो के हत्ये तथा दांटिया पर अन॑क 
प्रकार का चित्रण है । कई कलश! के हत्था पर शिव या शिवपावेती के 
हाथो से गया की धारा के अवाह का चित्रण शिव की स्थानक्ष मुद्रा मं 
दर्शाया गया है। कई प्रात्रो पर विभिन पथु व पक्षियां का अलकरर है । 
एक कलए की टोटी पर प्रकित विश्वसा में एक स्त्री घुटने के चल बढ़ी 
अपने दाना हाथो से पानी पिला रही है । ये सभी उदाहरण कला वे 
उत्तृष्ट नमूने हैं 4 साभर के ही दुसर स्तर के मकान न 5 स एक 
सफेद मिट॒टी की नारी मूत्ति मिली है जिसने कमर पर 6 लडियो वी 
तजडी पहन रखी है तथा उसके दोना परी के बीच एक फुदना लटका 


हे ९० ३२ के» 


शर्मा, दशरथ (सपा) राजस्थान था दो एजेज, 4966, ५ 69 
यही, प 50 
बड़ी, 


द्वष्टब्य साहनी दयाराम.. आ्कियोगा/जिकल रिसस एस्ड एक्यकेवेशन एट 
सामर, जयपुर 


हुआ है। यह किसी देवी वी मूर्ति है भोर म गुप्त वातीन पदति से 

बनायी हुई है ।। एक प्रन्य मवान से एवं मुष्मूति प्राप्त हुई हैं जिस पर 

गयनाचारी गधव को दिखाया गया है। यह पारम्परिक गुप्त बाल वी 

है।ः प्रय पुरावशेष जो वि पारम्परिक गुप्ततालीन मृष्मय कला के हैं 

उनम से एक मण्मात में उमा व महष्वर प्रलग बगत खड़ हुए हैं जो मि 

प्राचीन कौशाम्बो स प्राप्त मण्मयमूत से कापी समानता रखते हैं । इम 

मूति मे उम्रा महेश्वर के दायी भार खडी है तथा वाया हाथ उसमे प्रपने 

बूह्ह पर रखा है। उसने सिर पर फूलों से सुशाभित घशिरस्त्राण पहन 
रखा है, उसकी कमर पर तजहो तथा पैरों में प्रामूपण हैं। महश्वर वी 

मूति के पर टूटे हुए हैं। 3 यहा उल्लेखनोय है कि शिव थ पावेती ने 

एक साथ बठ हुए नमून तो प्रचुर सम्या मे मिले हैं लेक्नि शिव भार 

पावती की खडी मुद्रा दुलभ है । मुख्य खाइ वे मकान न 5 से एवं मूति 
पिलो है जो देवी दुर्गा वो है। इसके सामने एवं भसे वे बलिदान वा 
चित्रण है इसबे सीन वा ऊपरी भाग टूटा हुप्ना है तथा मिर भलग पडा 
हआा है । यह मृति साच मे ढली हुई सफ्द मिट्टी वी है । 4 इसी मकान 
से एक चककी तथा सिलबटूटा प्राप्त हुभा है जिस पर मसाले पीमे जाते 
थे। ग्रय पुरावशेप जो इसी मकान से मित्रा वह कुम्हार का मुगरा जो 
चिकनी मिटटी को तपाकर बनाया गया है। इस मगर पान्ना को चाक 
से उतारने के पश्चात सुडोल करने के काम मे लिमा जाता था। इस 
मुगरे पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से कुछ भ्रक्ति है।5 मकान न ]4 
से एक बदर की मूर्ति मिली है जिसने अपन यायें हाथ का पजा ठाडी 
पर लगा रखा है। यह गुप्त कला का एक रोचव उदाहरण है ।९ 


। चबही, प 26 
2 वही प 22 
3. बहो, प 26 
4 


साहनी, दयाराम प्ाकियोलाजिदल रिमन्स एण्ड एकसक्वशन सामर, 
जयपुर प 26 


वही, प 26 
6 चही,प 30 


हर] 


साभर के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेपो में यहा के पात्र विशिष्ट हैं। 
गुप्त काल के सभी पात्रा की विशेषता यह है कि इन पात्रा को भली 
प्रकार से सवारा गया है । इन पात्रा पर विभिनर ज्यामितिक झाकार 
तथा वनस्पतिया का भ्रतकरछ है। इन पत्रो पर चित्रण बुरेदकर या 
स॑ंचे म ढालकर किया जाता था । सागर हे आ्रप्त मृदफाओं के आधार 
पर बहा जा सकता है कि भ्रुप्तकालीन शुम्हारों की मृद्पात्र कला काफी 
विकसित व सुदर थी। 
धर्म 

कोटा जिले के चरचामा, मुकादरा तथा कृष्णा बिलास से प्राप्त 
गुप्त मादिर गुप्तकाल तथा गरुप्तकाल के पश्चात के लोगा के शव घम 
तथा वैष्णव धर्म के प्रति भुकाव बताते हैं । बडोदा के डॉ थू पी भाह 
को भीवमाल (जिला जालौर) से विष्णु की स्थानक पायास अतिमा 
तथा मडोर से दो वृहत झायताकार पाधाण स्तम्भो पर श्री इृष्ण 
भगवान के जीवन वी विभिन लीलाओो का चित्राकन (जो भ्रव सरदार 
सम्रहालय जोधपुर मे युरक्षित है) प्राप्त हुआ (? ग्रयानगर जिले के 
बडापत तथा मुझडा से प्राप्त मिटटी की मृतियों क दुकडे उत्त काल के 
लोगा बे वष्शव धर्म प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पाली स 
प्राप्त बहुत लाल पत्थर की विष्णु की स्थानक प्रतिमा भादि वेप्शव 
मूर्तिया मिली हैं जी गुप्तोत्तर काल को है / कॉपा (जिला मरतपुर) ते 
प्राप्त विष्णु क भ्रवतारों में वराह, वामत मतत््य, व्रम प्रादि की 
प्रतिमायें तथा बलराम रेवती से बहुत पापाण मूत्तिया प्राप्त हुई हैं. जो 
गुप्तकाल में पूर्वी राजस्थान में वैष्णव घेम के बढ़ते हुए प्रभाव को 
बताती हैं । 


राजस्थान के प्रनेक स्थलो से प्राप्त भमिलेश्न भी विष्णु सम्प्रदाय 
के बढ़ते हुए प्रभाव को छिद्ध करते हैं । नगरी (जिला चित्तौडगढ) से 
प्राप्त अभिलेख जिसकी तिथि वित्रम संवत 48! (425 या 427 ईसा 
काल) है, म तीन भाइयो द्वारा एक विष्णु मादिर बनवाने का उल्लेख 
है। मगधार (जिला भालाबाड) से ब्राप्त पराधाण स्तम्भ अभिलेख 





2. शर्मा, दशरथ (सपा) राजस्थान व्यू दी एजेज, 3956, 7 63 


टच 


जिसझी तिथि विक्रम सवत्‌ 480 (424 या 423 ईसा बाल) है, विष्णु 
व इद्र की स्तुति के साथ प्रारम्म होता है। यह प्रभिलिख यह भी बताता 
है कि विश्व वमन के यहा एक मयूर राक्षस! नामव मात्री था, जो 
वष्णव धर्म का प्रबल अनुयायी था । उसने प्रपने बेटा द्वारा एक विष्णु 
का भव्य मदिर भी बनाया था । गंगानगर जिले वे मुण्डा ग्राम से एक 
खण्डित मिटटी की मृति मिली है जिसके श्राधार पर गुप्त लिपिम 
अस्पष्ट रूप से “यशोदाकृति” पर्थात चासुदेव छृष्ण थी माता यशोदा 
का चित्रण अ्रक्ति है। लेक्नि जहा से वेप्णव घम के अभिलेख मिले हैं 


यहा के लोग केवल विष्णु को ही पूजा नही करते थे वरन्‌ शिव तथा भ्रय 
देवताग्रा भे भी श्रद्धा रखते थे । 


कोटा क्षेत्र के चरचोमा नामक स्थान से प्राप्त शिव मदिरा पर गुप्त 
लिपि मे पापाण असभिलेख इस तथ्य को घिद्ध करते हैँ कि गुप्त काल में 
वहा के निवासी शव धम मे प्रगाघ श्रद्धा रखते थे ।2 गगानगर जिले वे' 
रगमहल व बडोपल आदि से प्राप्त मण्मूतियों के उमार शेव धम की 
प्रासगिक्ता सिद्ध करते हैं। इन सभी उदाहरणो ने सज्से महत्वपुण 
रगमहल से प्राप्त शिव-पावती की मूर्ति तथा बडोपल से प्राप्त शिव 
लिंग है।? रगमहल से प्राप्त मृण्मय मूरतिया में शिव को उसके वाहन 
ना द पर बैठा हुआ दिखाया गया है । शिव व उसके भ्र य॑ पुरुष भक्ता 
को घोती पहने हुए जो उनके घुटनों तक ग्राती है, तथा घोती का 
छोर उनके परो के मध्य मे लटका हुम्मा है, दर्शाया गया है। एक 
अय मूर्ति मे पावतो अपने पति के बायी प्रोर बठी है । उसके बायें हाथ 
मे एक दपण है । पावती तथा उसकी उपासिकायें राजस्थानी तरीव॑ से 
घाघरे पहने हुए हैं । शिव के सिर के श्रग्ममाग पर उसकी तोसरी श्रॉस 
लम्बवत बताई गई है । साभर से प्राप्म एक मृष्मूति मे एक स्त्री किसी 
पुरुष की जाध पर वठी है जो समवत शिव द पावती के काम (चासना) 
को दर्शाती है। शिव का एक भ्र कन दो शिवलिगां के रूप में है जिसवे 
झाधार का उभार शिव व पावती के विवाह का सूचक है। ये सभी 
उत्तर-पूर्वी राजस्थान मे शव घम के प्रभाव को सूचित करते ह। 


] पन्‍लीद,जा के का हु इ जिल्द 3, प 76 


2 शर्मा, दशरथ (रूपा) पूर्वोक्त, प 64 
3. बह्ी, 


विभिन क्रियाकलापो की काकी मिलती है। वयाना! (जिला भरतपुर) 
सप्राप्त 82] सोने के सिक्‍्को के ढेर से गुप्त शासकों की आर्थिक 
स्पिति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इस ढेर मे सबसे अधिक सिवके 
बद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के हैं। इन सिवको में वई नये प्रकार 
के सिब्दे है. जो शुप्त शासकों के सिक्कों की विविधता प्रमाणित करते 
हैं। इस ढेर से प्राप्त सिवको से गुप्त वशीय कायगुप्त तथा कुमारगुप्त 
के इतिहास पर नया प्रकाश पडता है । यह ग्रनुमान लगाया जाता है कि 
लगभग 540 ई में हुणो के आक्रमण के समय इस खजाने को जमीन में 
गराड दिया गया था । इस सिक्‍को में चाद्रगुप्त प्रथम के 0, समुद्रगृप्त के 
83, बाचगुप्त के 6, चद्रगुप्त द्वितीय के 983, बुमारणुप्त प्रथम के 
6"8 तथा स्व दगुप्त का । सिवकतर मिला है। गुप्त नरेशो के सिवको में 
ब्राह्ती लिपि एवं सस्कृत भाषाश में छदोबद्ध लेख उत्कीण हैं जिनसे 
भारतीय सित्रकों की मौलिक्ता पर भ्रच्छा प्रकाश पडता है । राजस्थान 
सरबवार के पुरातत्व एवं सम्रहालय विभाग ने ]962 मे बेंढ3 से (जो 
टावा जिले वे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रैढ के निकट है) 6 गुप्तकालीन 
स्वण मुद्रायें प्राप्त वी । इस स्थान पर ये मुद्रायें समवत व्यापारिक 
सम्ब'धो के प्रादान प्रदात से पहुचो होगी । इन सिक्कों में ] समुद्रगुप्त 
का त्तया 5 चाद्रगुप्त द्वितीय के हैं। चढद्रगुप्त द्वितीय के चार सिक्‍की मे 
तोन घनुर्घारों भोर एक छत्रधारी ढग का है। शेप एक सिक्वा विदार 
वा है जा परवर्ती कुषाण शासव हो सबता है। इनमे गुप्तकाली ग्राह्मी 
लिपि वा प्रयोग बिया गया है। जमपुर क्षेत्र के मरोली वे समीप 
बु'देवाली दूगरी से चद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त तथा चद्रगुप्त द्वितीय के 
जिकते मिले हैं। समुद्रगुप्त के परशुधारी प्रकार तथा चद्धगृप्त द्वितीय के 
धपुर्घारी प्रगार वे सिबद्रे जपपुर वे भ्चात्त स्थानों से मिले हैं जा जयपुर 





]) प्रस्नश्र,ए एस 


दा शवाइनज प्रा दो गुप्ता एम्पायस (]957) 
प 30-346 


प्रादरर, ए एस बेत्सोग प्ोफ गुप्ता गाड़ स्वाइस प्रयाग बदाना, 
प्‌ 7-6 
बट से मिस्र सिसर निनशात्षय, पुराठःद एव सप्रहालय, जयपुर मे सपा है 


निनो पश्रहालय मे परक्षित ह गोरीशकर ग्रोझा को 
ते सिक्के तथा फत्यप्रकाश के भारगुप्त प्रथम का एक 
, जो तत्वा गन समय चोगो ३१ पामिक तथा 
को बताते हैं । नल्ियात्र] प्राप्त उमारगुष्त 
सिक्के पर +लात्मक रुप ह मं गये मोर का 
व/मी का हैन का चोतक है. जिसका क्षिगृप्त 
आराषना होती) । चूक्ि प/भर से आकर एक 
"प मे नहीं कहा या सकता कि ये 
धकार के वा पासक्षतिक था 
कै उगारगृप्त पश्चात उसके 
>प हुआ जिसने केक्‍्ल तोक 7 का: 
जस्थान ना गृत् कल एक है) 
गु परगन्त के हगुप्त प्रमुख 
के भी वर्क गुप्त नरेश के सिक्के 


अध्याय-7 
उपसहार 


पुरातात्विक साक्ष्यो का भश्रष्ययन इस बहप्रचलित घारणा का 
तण्डन करता है कि महस्थली होने के कारण राजस्थान मानव सस्कृति 
के लिये प्राक्पण का क्षन नही था। उक्त घारणा का भ्ाधार परवर्ती 
साक्प है श्रोर ग्रशत परवर्ती पर्यावरण को प्रतिकूलता भी पर तु 
प्रागतिहासिक काल से लेकर ग्राज तक कि स्थितियों का विवेचन इस 
आर सक्रेत करता है कि राजस्थान की जलवायु झौर पर्यावरण कभी 
भी इस सोमा तक प्रतिकूल नही रहा कि वह मानव के लिये विकषण 
क्षत्र बन जाय। भ्रस्थायी प्रतिबुलता में सचरण और नये क्षत्नो वी 
तनाश तथा ग्रनुकून स्थिति में प्राय उही या सीमावर्तो क्षेत्रों मे 
वापस ग्राकर बसने के पर्याप्त प्रमाण हमे उपलब्ध होते है + सिधु 
सभ्यता के हास भर परिणति के बाद उ ही क्षत्रो मे नदिमो के प्राचीन 
प्राचीन क्तु सूसे बहाव क्षत्र घूसर चित्रित पात्र सस्क्ृति के पुरास्थलो 
की प्राप्ति उक्त धारणा को समथन देती है । समय के साथ प्रकृति से 
सधप करने भौर उसे अपने पनुवुल बना सकने की ग़ानव की क्षमता 
झौर तकनीक में भी विवास हुप्ना है, इसके साधय भी हमे राजस्थान के 


पुरातत्व से प्राप्त होने हैं । 
राजस्थान में मानव सस्कृति के विकास के दो ग्रायाम हैं। पहले 
झ्रायाम में तकनोक और श्रावादी की बढोतरी के साथ नये क्षेत्रों की 
तलाश म लोगो ने नदिया के विनारे किनारे या पहाड की ढलानों के 
साथ सचरणा किया। दूसरे में विषम पर्यावरण के दारण उसे अपने 
यूठ 


पुराना क्षेत्र छोडकर पत्रायत करना पडा । सचरण दोनो ही परिस्थितियों 
में हुआ । सचरण की यह अ्रक्रिया राजस्थान की अपनी बतमान 
भौगोलिक सीमाग्रो तक ही सीमित नही था झौर न ही प्रवीत में प्रान 
जमी उसकी राजन॑तिव सीमा थी। राजस्थान में मानव सस्कति का 
विकास वस्तुत उत्तर-पश्चिम भारत और पग्रन्य दिशाओं मे इससे जड़े 
भौभोलिक क्षत्रा मे होने वाले मानव वो विकास से किसी नी भ्रय 
से पृथक नहीं है। हुए कमी इस प्रात क॑ इछ क्षेत्र सम्यदा और सस्दुति 
के विस्तार में अग्रणी थे “दाता” के रूप म थे श्रौर कभी प्राप्त कर्ता 
वे रूप मथे। पग्रादि मावव का पदापरत राजस्थान में बाहर से हुआ 
झथवा उसकी उत्पत्ति स्थानीय है इस वियय में कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । उसके द्वारा छोड गये प्ररतर उपकरणा की प्राय क्षत्रोस 
प्राप्त उपकरणा से तुलना के आधार पर कंबल इतना कहा जा सकता 
है कि उत्तकी प्रगति शेष भारत के मद्रासियत उपकरणा परम्परा 
(एब्पा३ञ्रका (०० ध०्ण था) वाले मानव से अभिन्न थी । राजस्थान 
में भ्रय पापाण युगो मे भी प्राय यही स्थिति दिखाई देती है। नव 

पापाण युग के विषय म कुछ कहना कठिन है क्योकि इसक अवशेपा वी 
जानकारी इस क्षेत्र म श्रव तक नमष्य सी है। स्तिघु सम्यता की पुबवर्तो 
तामपापागयुयीन ग्राम्य सस्दू तियो का सही प्राकलन और सि घु सम्यता 
के निमाण में उसके सभावित योगदान का मूल्याकन साक्ष्यों के अभाव मे 
ग्रभी तक नही हो सका है । साथी सस्कृति स सिधु सम्यता की उदभाववा 

बी बात रुभी बड़ झरारक्षित शब्दों मे उठाई गई थी। “परिवत्पना” के 

रूप में जो श्राज प्राय सि्धा/त सी वन गई है पर उत्खनन के द्वारा इस 

तथ्य की परिपुम्टि भ्रव तक नही हो सकी है। स्वात्त'तयोत्तर काल के 

पिछले तीम दशकों मे पुरातत्व की इर्टि स राजस्थान मे व्यापक सर्वेक्षण 
और सीमित उत्खनन काय हुए हैं परतु सक्षम लोगों द्वारा इस सामग्री 
के सावोपाग विवेषन और अध्ययन के परिणाम भव भी प्रकाशित ग्राथ 
यथा निब"घ के रूप में प्रतीक्षित है।यह वात सही है ग्रोष्ठियो मे सफुट 
साक्ष्यो वे आधार पर सतही सामा योकरणा अवश्य किये ग्रये हैं भौर 
सभावित सिद्धातत भी प्रतिपादित किये गये हैं 


प्राय सभो ग्रायो मे एक बात भ्रविकल रूप से दुहराई गई है कि 
सिु सम्यता के सभी स्थल $947 में भारत विभाजन के बाद 
वाविस्तान में चले यये भ्स्तु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 
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चुनौती के रूप में भारतीय क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण कर अ्रनेकामेक 
सिंध सभ्यता से सम्बन्धित स्थल खोज निकाले जिनमें राजस्थान का 
कालिबगा भी एक है| कालीवगा से प्राक सिंधु सम्यता के स्तर भी 
उपलब्ध हुए हैं परतु इनका समवाय भारतीय क्षेत्र में उत्लनन और 
सर्वेक्षण के माध्यम से आय सस्कृतियों से जोडने का प्रयास नही हुम्ना । 
शायद चुनौती का अभ्रमभाव था । 


सिंधु सम्यता के तुरन्त बाद राजस्थान में दो प्रमुख सस्कृतियों के 
अवशेष प्राप्त होते हैं जिनमे एक का प्रमुख केद्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान 
है। यह सस्कृति आहांड या वनास के नाम से अभिहित की गई है। 
इस सस्कति का मुख्य लक्षण काले झौर लाल रग की पात्र परम्परा है 
जिसका विस्तार-लोथल (समस्रायिक नही है), महाराष्ट्र और मध्य- 
प्रदेश तक दिखाई पढ़ता है। दूसरी सस्क्ृति गेन्ये रग के पात्र परम्परा 
से जूडी है जिसका विस्तार उत्तरी पूर्वी राजस्थान में हुआ | इस 
संस्कृति का श्रसार उत्तर प्रदेश तक है। प्रद्यतन साक्षयो के आधार पर 
कहा जा सकता है कि गेस्ये पात्र परम्परा का जम भी राजस्थान मे 
ही हुआ । नीम का थाना (जोला सीकर) से प्राप्त विशाल ताम्र उप- 
करण ओर उसी क्षेत्र से गेस्ये पात्रों का मिलना इस बात का सकेत है 
कि सिधु सम्यता के लोगो के लिये ताम्न उपकरणा की आपूर्ति राजस्थान 
को खेतडी ताम्र ख़दानों से होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु 
सम्यता और उसके बाद कुछ समय तक राजस्थान सम्यता और सस्ह्ृतति 
की एक महत्वपरूण घुरी रहा। केवल यही एक घुरी था भौर यही से 
सम्पता झ्ौर सस्कृति का विक्रिण हुआ, यह कहना ज्यादती होगी परन्तु 


इतना अश्रवश्य कहा जा सकता है कि इस काल में इसकी स्थिति दाता 
के रूप मे थी । 


आरम्भिक ऐतिहासिक काल मे निविवाद रूप से गया की उपत्यका 
सम्यता भौर सस्ट्ृोति की घुरी बन चुको थी। यही कारण है कि घुसर 
चित्रित पात्र भौर उत्तर भारतीय कृष्ण माजित पात्र परम्परा से जूडी 
मस्इृतियी की व्याध्ति गया घाटी और सिंधु गगा विभाजक (000 69 
99॥0 ५४३०७) क्षेत्र मे भ्रधिक दिखाई पडती है । राजस्थान में इन सर-- 
बृतियो का विस्तार भतमु खी कहा जा सकता है जबकि इसके पृव की 
सस्वृतियों का विस्तार राजस्थान के सादम में बहिमु स्तरि या, भ्र्यात ये 


रु 


सस्दतिया राजस्थान से बाहर की ओर पचारोमुख थी । इस दुसरे काल 
से राजस्थान श्रनेक सास्ट्रतिक घाराशो से आ्राप्लावित हुआ। इन 
सत्दृतियों का फलाव राजनैतिक प्रश्नता के विस्तार के साथ हुपा । 
मौय, शुग, शक, कुपाण और गुप्त साम्राज्या के विस्तार मै राजस्थान 
का ख्षेत्र अछूता नहीं रहा । इन तमाम राजनीतिक परिचतनों से 
अनेकानक सास्कृतिक घाराग्रो का समायम और सश्लेयण हुम्ना। 
राजस्थाव के एंतिहासिक पुरातात्विक साद्षत्र इस समायत्र के साक्षो 
हैं। राजनैतिक स्तर पर विरोध भौर सपय के बाद भी सामाजिक भार 
सास्द्तिक स्तर पर समन्वम वी एक अविरल धारा सतत प्रवाद्वित 
रही । इस दूसरे काल में राजस्थान ने ने केवल अनेकानेक साल्‍्कृतिक 
धाराप्रो को अगीवार क्या बल्कि उसके पत्लवन भोर प्रसारख में 
भी यागदान दिया । मोौय, शुग, कुपाण या गुप्त शली की कला का 
विकास राजस्थान में स्वत भ्र रूप पे हुआ जिसमे रचनात्मका की 
भलक दिखाई देती है । 
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